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( पुनसुद्रणादिकाः सर्वेऽधिकाराः प्रकाशकाधीनाः ) 
( षष्ठं संस्करणम्‌ ) 


सुक 
विद्याविलास प्रेस; वाराणसी 


श्रीहरिः शरणम्‌ । 
प्रथमसंस्करणस्य भूमिका 

-विदितचरमिदं समेषां विदुषां यत्संस्क्रतसाहित्यपरि शीलिनां शाल्रतत्वालोकाय 
कीटशोमावश्यकतामावहति तकंशाच्म्‌ । यतोऽयत्वे सर्वाण्यपि दशनानि  ईिवा 
व्याकरणालङ्कारादिशाख्राण्यपि नव्यताक्रिकरीतिमनुखत्यव प्रधानवियाकेन्द्रेषु काश्या- 
दिषु पान्चन्ते । अतः “समस्तं वाङ्मयं व्याप्तं तरेलोक्यमिव विष्णुना" इत्यस्योपमेय- 
कोटौ तकंशाच्प्रत्तेपो नातिशयोक्तेमां लम्बते । | 

श्रतस्तकंशाखरस्य सर्वोपादेयतामाकलय्य तकंशाल्जमधिजिगां सनां कते महामहो- 
पाध्यायविश्वनाथपश्वाननभद्यचार्थमहोदयेन्यायसिद्धान्तसुक्तावीनामा रुचिरो भ्न्थो 
निरमीयत । | 

श्रयं च महामहोपाभ्यायविश्वनाथपञ्चाननभद्धाचायेः रत्नाकरविद्यावा- 
चस्पतेः पौत्रः वियानिवासभद्ाचायंस्य पुत्रः रुदन्यायवाचस्पतेः. नारायणमद्य- 
चार्यस्य च भ्राता १५५६ शालिवाहनशके वङ्गदेशे प्रद्याततार्किको बभूव । 

एतस्यैव ज्येष्टपितृव्यो वासुदेवसावेभौम आसीयस्य शिष्यास्तत्त्वचिन्तामणि- 
दौधितिकारो रघुनाथतार्किकशिरोमणिः, स्तितत्त्वस्य कतां महामहोपाध्यायरघु- 
नन्दनभद्नचायैः श्रोगौराङ्गमदाप्रभुः, तान्तरिककरष्णानन्दश्च बभूवुः 

विश्वनाथपश्चाननमभद्ाचायेक्रता म्रन्थासिविमे-- 

१ भाषापरिच्छेद; { कारिकावली ) ४ न्यायस्‌जचरत्तिः ( इन्दावनेऽनेन 


२ न्यायसिद्धान्तसरुक्तावलली ङिखिता ) 
( भाषापरिच्छेदटीका ) ५ सर्वाथेतच्वालोकः 
३ मां सतच्वविवेकः ६ न्यायतन्बबोधिनी 


७ पिङ्गलप्रकाराश्च 

एष आदिमाश्चत्वारो प्रन्था सुद्रिता इदानीमुपलभ्यन्ते इति । 
इद्‌ सच वाराणसेयसरस्वतीभवनप्रकाशितमां सतत्त्वविवेकस्य भूमिकायां खण्हा- 
तनामधयाः वाराणसेयराजकीयसंर्कृतमहावियालयाध्यक्षाः प्राच्यप्रतीच्योभयदशन- 


निष्णाताः महाम दोपाध्यायकविराजश्रीगोपीनाथमदहोदया न्यकूपयन्निति विर- 
म्यते लेखविस्तरादिति । 
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सा च न्यायसिद्धान्त पुक्तावल्ली अतिसरल्या सरण्या निर्मिता | 
शिकापि अतिसङिक्षप्ततया ग्याद्यानमपेक्षत एव । यद्यपि दिनकरीनामकं व्याद्यान 
बहुत्र मुद्रितं सवत्रलब्धप्रचारं' समुपलभ्यते तथापि  तत्प्रौढताक्रिकाणामेव मोदा- 
वहम्‌ । व्याख्यानान्तराणि चातिसङिक्षप्तानीति न छात्राणां ताकिकविषयव्युत्पादका- 
नीति मया सुक्तावलीमयूखनाभ्नी रीका निमाय अस्मस्पियमित्राय श्रीमते 
बाबरूहरिङृष्णदासगुप्ाय ग्रादीयत । तेन च स्वधनव्ययेनानीयत प्रकाशं प्रकाशिता 
च यदि छात्राणां .कञ्चिदप्युपकारमादध्यात्तदाहमात्मानं ` कतजव्यं मन्वानो भवता- 
मीद्शीमुदारतां शिरसा विभ्रियाम्‌ । 

येभ्यो दिन्दुविश्ववियाल्यसाहित्यशाप्रधानाध्यापकेभ्यो व्याकरणसादित्या- 
चाय-ध्रीचन्द्रधरशमपाण्डेयेभ्यः, श्रीतकंवागीशब्रह्मचारिध्रीध्रीदत्तराम 
पाण्डेयेभ्यः, विशिष्टद्रेतसम्प्रदायाचार्यैभ्यः सवंतन्त्रापरतन्त्रेभ्यः श्रीमाघवा- 
चार्येभ्यः, पूर्वोत्तरमीमां साभूषणपण्डितरत्नदेवशिखामणि भ्रीरामा्ुजाचाये- 
महोदयेभ्यः, महामहोपाध्यायश्रीवामाचरणभद्धचार्यमहोदयेभ्यञ्च, अधीत्य 
मात्मानं कृतक्रत्यं मन्ये तान्‌ स्वानपि गुरुवरान्‌ साजलिबन्धं सग्रणिपातं प्रणम्य 
तेषासुपकारजातं शिरसा बिभि । 

यत्रायोध्यास्थराजगोपालपाखशालायामघीत्य व्याकरणादिशाखाणि, चतु- 
{विशतिवषेमिते चयसि वतंमानेन मया प्रधानाध्यापकपदेऽवस्थाय उचिरमध्यापितानि 
तदध्यक्षाणां वेष्णवक्कुलभूषणानां सवेप्रकारेण मयि वत्सलां दष्टिमादधतां मदभ्युन्- 
तिकारणानां श्रीमहन्थरामदासमदहोदयानां चरणकमल्योः सप्रणिपातं प्रणम्य 
द्माजन्म तदटुपकारजातं स्मरन्‌ केवरं तदीयोऽटमिव्युक्त्येवात्मानं बहु मन्ये । 

श्रीमतां बाराणचचेय जो° म० गोयनकासंस्कृतमहावियालयाध्यक्षाणां सवेतन्त्र- 
स्वतन्त्राणां श्री° पर चण्डीप्रसादद्यक्लमदोद्‌यानां खतनि विशेषं मयि वत्सलां 
ट्टिमादधतामुपकारजातं वचसा व्तुमशक्तः केवले प्रणामेरेवात्मानं छृताथेयामि । 

एतदूम्नन्थश्नकाशकं श्रीमन्तं ्रष्िभ्रवर श्रीहरिङृष्णद्‌ासशृ्तमद्योद्‌यं शभा- 

सथन श्रौविश्वनाथचरणकमङयी पष्परूपेण भ्न्थमिमं समपयामीति । 


विदुषामुचरस्य 
ूर्यनारायणक्षमेशुङ्कस्य 
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जव स्वर्गमे भगवानने वक्तव्य दिया होगा फि चौदह `अुवनोमें भूलोक एक भुवन है। 
जौँ भारतवषं नामका एक बडुतदही खन्दर खण्ड दहै जिसमे संसारके सव उत्तम पदाथ 
मिलते है, केवल अभरत नहीं मिलता, इसच्ए उस लोकम जिन्हें वास करना वे हमारे 
समीप प्राध्र॑ना भेजें तव में उन्दं मेजनेकी व्यवस्था कूगा । ` उस समय सुज्ञ विश्वास दोता 
है कि कुद आलसियों ओर वरिषयसेःदूर भागनेवालँको द्धोडकर कोई भी चर चिनत्तदृ्तिवाला 
इस प्रकार नहीं रहा दोगा जो मारतवष देखने ओर अपनी निवासभूमि वनानेके लि 
उत्कण्स्तिन इआदहो। इस उत्कण्ठाका हेतु जव विचारने वटे तो यह मानना पड़गा 
कि विषयभोगे तप्तन होना दीदे। जो मनुष्यके रूपमे हमे उस परमात्मासे इतनी 
दूर ले आया । 
यहां आकर आनन्द तो वड़ा मिला, किन्तु अनन्द दुःखसे मिश्रित था। इसलिए कुछ 
दिनके वाद टका सेर भाजी ओर टका सेर खाजाः खाते-खात्ते जव फँसोकी स्थिति उत्पन्न 
हो गई तव गुरुजी स्मरणम आये । ओर उनसे यह्‌ पृद्ना पडा करि “महाराज ! अव हमें 
-वह माम बताइये जिस पर चलकर हम पुनः वहीं पहुंच जर्हौपि अये हें ।: युरभनि दमारी 
वुद्धिका विकास देखकर उसके अनसार मागं वतां दिया यही कारणदहैकफि एक ही स्थान 
पर जानेके किए भिन्न-भिन्न मागं बताये गएदहें। वे मागं ६ प्रकारके हं । उन्ही द्येन कते 
द । यों तो पुराण आदि स॒हृत्सम्मित वाक्योके दरामभी मागं वताया गयादहं। [कन्तु 
प्रमाणक द्वारा ही आत्मा ओर अनात्माका ज्ञान करनेवाला दरोनद्ाखं इे। भारतवाक्ती 
-वस्तुतत्वज्ञानवे छिए दद्यौनका विरेषप अ।दर करते हें । 
मध्यकाटीन भारत में कुद इस प्रकारके भी रोग उत्पन्न दहो गए जो लोगोको ठीक 
मगंते अनुचित मार्गपर ले चलकर अपना स्वाथ साधनेकी ताकमें लगे ओौर उर्तीके 
फलस्वरूप चार्वाक, जेन, वौडदध आदि दर्यन वने जिन्होने लोगोको असमंजस मे डाक दिया । 
एेसे ही रोगो ठीक मागपर कानेके लिए ओर बड़ी-बड़ी सभार्ओमे अपने पक्षको 
रखने वाख।क्े टाक युक्तियोके ही द्वारा पराजित करनेके लिए न्याय ओर वैशेषिक 
शाख्यका जन्म इञा । इस राखने जो नियम तथा विचार करनेका मागं बनाया वहं 
सबको मानना पड़ा आस्तिक दनम मी इन ददयनोके विरुद क्यों न कहा गया हो 
विन्तु यह्‌ तो मानना दी पङ्तादहै कि काणादं पाणिनीयं च सर्वश्ाखोपकारकम्‌ 
अथात्‌ जसे व्याकरण शाख विना पे शुद्ध बोलना कठिन है वैसे विना काणाद (वैशेषिकं ) 
शास्त पद विचार करना मी असम्भव है । अतः श्ङ्कलाबद्ध विचार करनेकी परम्पराका 
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जन्म देनेके कारण यह शास्र सर्वोपकारक माना गया 1 फिर व्याख्यानवाजियां बन्द हई. 
शाखाथके ज्चो केम पडकर भौ तिक-बादियोँने अपना दठ द्धोड दिया, भोतिक-वादके दर्ंन 
समाप्त प्राय दहो गए ओर उन्हें मी यह्‌ स्वीकार करना पड़ा किः- 
सेयमान्वीक्षिकी विद्या प्रमाणादिप्रकाशिका । प्रदीपः सर्वविद्यानाञ्ुपायः सर्वकसंगाम्‌!- 
आश्रयः सवंधर्माणां विचो देशे प्रकीतिंता ॥ इति 1 


धीरे धीरे यह ददन शास्र बहुत ही विद्या ओर दुह हो गया । अतः न्यायवेडोषिक 
साख जानने की इच्छा रखनेवार्लोके लिए (न्याय ओर वेश्चेपिक नामके मिन्न-भिन्नदो 
द्दयानाके विषय प्रायः समान हैँ इसलिए ) श्रीविश्वनाथ पच्नाननभद्धाचायेने कारिकावटी 
ओर उसकी व्याख्या न्याय सिद्धान्तसुक्तावरीक्छा निर्माण किया । 

आपने नेयायिकोंके सोलह पदार्थको ( न्यायसूत्र अ० १ आ०१ सू० ९) “अस्त्य 
न्यदपि द्रव्ययुणकमसामान्यविरोषसमवायाः प्रमेयम्‌ इस वात्स्यायन भ।ष्यके आधारपर 
वेरेपिकों ओर नैयायिकोका सिद्धान्त एक प्रकार समञ्लकर इस अन्धका निर्माणक्रिया दै । 
प्रमेय आदि सोकद पदाथ सात्में कैसे अन्तभत दो गए यद्‌ तो तकंसंयदहकी दीपिका टीकामें 
ही देख लेना चादिए । किन्तु वे सात पदाथे कौन दहे हम यहाँ उन्हे वताते हे--यद्यपि 
अभावको तरशेपिक पदाथ मानते दै यद कीं स्पष्ट लिखा नदीं दै, तथापि कारणाभावात्‌ 
कार्यामावः ( अ० १ आ० २ सू० १) सूत्रके द्वारा यहं पता चल्तादहै फिं जमाव पदार्थं 
वैशेषिक मानते दै । इस प्रकार नैयायिक ओर वैद्नेषिकोके मतसे सात पद।थे हं, जते :- 

द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष, समवाय जर अभावे 


द्रव्य--युण ओर कमेके आश्रथको द्रव्य कहते हं । यह्‌ द्रव्यकी परिमापादहे। द्रव्य 
मी नव प्रकारके होते हं । एथ्यी, जर, तेज, वायु, आका, काल, दिक्‌, आत्मा ओर मन 


थ्वी जिसमे गन्धकी प्रतीति हो उसे प्र्वी कहते दै । इस प्रकार गन्धरूपी गुण 
ओर क्रियाक्रा याश्रय पृथ्वीरूप द्रव्य है । पृथ्वीम रूप अनेक होति है भिन्त अनित्य । 
पाकके वद्य अनेक रूथ उत्पन्न होते है । पाकके वारेमे न्याय ओौर वैदोषिर्कोमें मतमेद है ॥ 
न्यायदाखमं धयम दी पाक्त द्योता ह अतः ये पिठरपाकवादी कंडे जति है, किन्तु दैरेविकः 
परमाणुमें पाक मानते हं अतः वे पीडपाकवादी के जाते है ( पिष भिवरणं टीकामें है )। 
इन दोनोके मततसे मद्य आदिके देह प्र॑थिव दै, जलीय नहीं । क्योकि पसीना सूख 
, जाति षर भी व वदी देह दहै इसत प्रकार प्रत्यमिन्चात्मकं ज्ञान 'दोता दे) इसपर ऊद्‌ 
आधुनिकोका कना दै फि-- यह उत्तर ठीक नही, क्योकि रमते मी प्रत्यभिज्ञा दोतीः 
हे ।' इस प्र इने धृद्यना चादिए कि क्या भ्रमात्मके प्रत्यक्च नीं दता, क्या श्रमात्मक 
अनुमान नदीं दोता १ यदिदहोतादेतो क्या प्रत्यक्ष ओर अनुमान प्रमाण नहीं माने 
जति । यदि माने जतिदैतो अरमरूपमे याप्रमाल्यमें। यदि अगप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितः 
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प्रत्यक्ष भौर भनुमान प्रमाण है तो वैसी प्रत्यभिज्ञाके दारा वस्तुका ज्ञानक्यो नदींहो सकता 
आगे उनका कहना दै-कि जल आदि इारीरमें निभित्तकारण नहीं ।' क्योकि बाह्यकारण 
दी निमित्तकारण है। जेते घड़ेका दण्ड ओर कुम्भकार आदि । निभित्तकारणसे वस्तुका 
स्यरूप नहीं वनता । किन्तु मेँ जानना चाहता हू किं क्या पिता-माता पुत्रके समवायिकारण 
है? याइन निमिन्तकार्णोते पुत्ररूपी वस्तुका स्वरूप नहीं बनादे, मिद्धीभी तो षयम 
निमित्तकारण ही है। इसीलिए तो समवायिकारण ओर अस्तमवायिकारणसे भिन्नकारणको 
ही निमित्तकारण माना गया है । जल वेसा है । 


जल-रीतस्पशरूपी गुण ओौर क्रियाका आश्रय जलरूप द्रव्य है। इसमें शुक् वर्णै, 
मधुर रस, स्नेह ओर स्वाभाविक द्रवत्वं रहता हे । वं्ञानिक रोग जलको तत्व नहीं 
मानते । वे दाइडोजन ओर आक्सीजन नामके दो पदार्थे जलकी उत्पत्ति मानते हं । इन्दीं 
वार्तोको ध्यानम रखकर ऊद खरगोन न्यायके इस सिद्धान्तको अवेज्ञानिक कदा है । तथा 
विज्ञानके अनुसारं जलम कों रूष ओर रस नहीं रहनेकी बात मी की है । विन्तु हम यदह 
जानना चादृते है कि आप हमारे ओर्‌ अपने पदार्थोकी व्याख्या पिले पड लीजिए । फिर 
यद कदिर कि जलतत्त्व है या नदीं । हमारी परिभाषाप्ते जल पदं हे । भापकी परिभाषा 
सेतत्वनदहोतो कोड दानि नहीं। आप वेदके आधार पर यह क्यो्नहीं स्वाकार करते 
कि जल या हाइडोजन ओर आक्सीजनका जन्म तेजसे हृआं है । फिर तो आपके दोन 
नैस भी तख नदीं हो सकते । आपका विज्ञान अभी अभूत दो तो उसे पूणं कीजिए । आगे 
वक्लानिर्कोका कना है कि "जर नीरूप होता हे! शस पर सुञ्चे पृद्यना दं करि चा्चष- 
प्रतयक्षके प्रति रूप कारण मानते दयो यां नदीं। यदि मानतेदोतो जलका चाक्चुषप्रत्यक्ष 
होता है या नदहीं। यदि नहीं प्रत्यक्ष दता तो जक पीनेकी प्रवृत्ति खृगमरौचिकामं करते 
दो । यदि चाष्टुषप्रत्यक्षमे रूपको कारण नदीं मानते तो क्या आकाशः काल कौ तरद्‌ जल 
को मी कोद तत्व मानते हो । यदि हँ, तो इतना सम्चनाचादिए कि हम उस नीरूपको 
जक नदीं मानते । ८ जलके रसका प्रत्यक्ष करनेका प्रकार मूलम दी लिखा हे ) । 


इसी तरह वे्तानिक जलका शीतस्पशं मी नदीं मानता । उसका मत हे कि “यदि 
किसी वस्तुका तापमान हमारे शरीरके तापमानसे न्यून है तो हमें शीतल प्रतीत होता हे। 
यदि हमारे शरीरसे उसका तापमान अभिकदहै तो हमें उष्ण प्रतीत:होताह' इस पर 
इम इतना दी जानना चाहते हैं कि तापं तेजका धमं हैया जलका? गरमाये हए जलमं 
ओर कूर्ओंके जलम मेद क्या दै ? यहो न कि उसमे तापर अधिक है । किन्तु गरम जरपते 
भी स्नान कर हवा लगने पर शीतलताका जो अनुभव होता है वह किंस तापमानका उदा- 
द्रण है । इससे यष्ट मानना पड़ता है तरि जल स्वयं शीत है । तापसे उसकी भिन्न-भिन्न 
प्रतीति होती हे । सूय॑से तप्त देह पर जव जल पड़ता है ततव कम शीत प्रतीत होता है विन्त 
जव सूयके ताप हमको या जलको नहीं स्पञ्चं करते है तव हम शीतस्पशैका अनुभव करते 





॥ 
हें । जरीय शरीर वरुण लोकमें रहता-दै यह लोक कल्पना करके समाधान करना तककः 
प्रतिवृ कदने वाङ लोग य क्या नदीं विचारते कि पानम हमारा दम घुर्ता है ओर 


मद्धलीका पानौके बाहर दम धरता हे इसमें क्या मेद दै ? क्या मद्धली आदि जलजन्तुओंकी 
देह जलीय नहीं हो सकती १ फिर वरुणलोक्र समुद्रको माननेन क्या हानि ? 


` तेज--तेजका उष्णस्पश भास्वर शुक्टरूप नैमित्तिक द्रवत है । ऊध लोगोका कहना 
हे कि वेश्चानिकोने यह सिद्ध कर दिया कि (सूम इतनी प्रचण्ड गरमी दै क्रि कोई 
जी वधार शरीर रह ही नहीं सकता अतः सूयंलोकमें तेजस दइारीर रहना सम्भव नदीः 
किन्तु वड़ा आश्चयं होता है कि तेजका बना हआ. रारीर तेजस्ते कैसे ज जायगा ।. अतः 
समञ्चका अन्तर दही मानना पड़ता हे । 


वाययु--अपाकज जौर अनुष्णाशीतस्प्ं ति्॑क्‌ गतिवाला वायु होता दै । स्प युण ओर 
क्रिया का आश्रय दोनेके कारण द्रव्य है। - 


आकारा--राब्दरूपी पिरेषयुणक्रा आश्रय आकाड् हे । 

कारु--जगत्‌ किसी कालमें उत्पन्न दोता है अतः काल जगत्‌का जनक है । 
` । 

दिकू--जिसपे दूर मौर निकटकी व्यवस्था हो वह दिशा ह । 


त्मा--ज्ञानका अधिकेरण ओर क्रियाका आश्रय आत्मा दै । ईश्वरको आत्मा मानने 
ओर न माननेमे ऊद भिवाद है । वेरोविक तो इदवरका कं नाम दी नदीं केता, चिन्त 
नयायिकने इदवरः कारणं पुरुषकर्माफल्यद्ंनात्‌? ( अ० ४॥। अ० १। सूत्र १९ ) इस 
सूत्रम इदवरका नाम ल्या है। वेदोषिकददौनके माष्यकारने ईदवरकी चचां कीहे। 
अतः दोनोकि मतमें इदवर सिद्ध हो जाते हँ । इदवरमें आत्मत्व है या नदीं, इस्त स्लगडतें 
यही मूल हे किं कदाचित्‌ दोनो दनम ऊुद्ध मेद दो। किन्तु वैशेषिकने इईश्वरका 
सण्डन भी नहीं विया । अतः “अप्रतिषिद्धं ह्यनुमतं भवतिः सिद्धान्तके आधार पर 
भाष्यकारने इश्वरपरक व्याख्या भी कर दी । वस्तुतः प्रतीत एेसा होता है कि सांख्य-योग, 
वेरेषिकःन्याय, मीमांसा-वेदान्त इन 8 दरानोमे एक अनीश्वरवादी ओर दूसरा ईश्वरवादी 
हे । अनीश्वरवादी कहने का यह्‌*अथं नदीं कि वे इश्वरको मानते ही नदीं हैँ किन्तु ईश्वरको 
विना माने द्यी उनके दद्योनकीं व्यवस्था वैठ जाती है। यदी स्थिति वैशेषिकोकी मीहै। 
विन्त माष्यके जाधार पर दोनों इंशरवादी हँ । अतः आत्मत्व जाति ईश्वरम है या नदीं 
इस पर सन्देह भी उठाया गया । जो लोग कते हँ कि “न दोनों ददेनोमें इश्वरका कोड 


महत्व नदीं था बादमे महत्व समञ्ञ।ने पर वद्या गया” यह सेधा निराधार हे । 
मन--खख, दुःख आदिक ग्रहणक साधन मन हे । 


गुण- चौबीस हँ नो मूल यन्मे लिव दै । 


| « 


कर्म--पौँच दै । सामान्य दो प्रकारका है । सामान्य जातिको कते दै । जहां जातिः 
नदीं रदती वहां उपाधि मानी जाती दहै । जैसे पाचकत्व आदि । विशेषं नित्य द्रव्यमें 
: रहनेवाला एक पदां दै । जिसे एक परमाणुसे दूसरे परमाणुमं मेद साधनेके किर माननाः 
पड़ता है । समवाय एक प्रकारका सम्बन्ध है । जिसे वेदान्ती खोग नहीं मानते । वे स्वरूपः 
मानते हैँ किन्तु स्वरूप ओर समवायमें मेद हे । 


अभाव--चार प्रकार का होता है। संकेपमें पदाथं निरूपण समाप्त । 


साधर्म्य साधम्यं उत्ते कहते हैः जो पदार्थौ समान रूपते रहे । जेसे ज्ञेयत्वरूप धमं 
सातो पदां है । अतः ज्ञेयत्व साधम्यं हआ । समवायको द्धोड़कर हेष भाव पदा्ामिंः 
समवायित्व साधम्यं है अर्थात्‌ सव समवायसम्बन्धसे कीं न कदी रहते है । सातां 
पदार्थौ द्रव्य, युण ओर कमम सत्तावत्व साधम्यं हँ अथात्‌ इनमें सत्ता रहती हे 1. 
द्रव्यको दोडकर गुणसे लेकर अभाव तक पदार्थौ गुण ओर क्रिया नदीं रहती इसलिये 
निरणत्व निष्करियत्व साधम्यं है । इसी प्रकार सामान्य, विदोष, समवाय ओर अभावे 
जाति भी नदीं रहती । अतः सामान्यहीनत्व साधम्यं है । अणुपरिमाणवाङे ( अथात्‌ 
पृथ्वी आदिके परमाणुके परिमाण ओर मनके परिमाण को छोडकर ) सवम कारणत्व 
रूपी साधम्यं हे । | पि | 

कारण-तीन प्रकारके दोतते है, समवायिकारण; असमवायिकारण ओर निमित्तकारण । 
जो अन्यथासिद्ध न हो ओर कार्यं उत्पन्न होनेके पूवं नियतरूपसे रहता दी उत्ते कारणः 
कते हैँ । अन्यथासिद्धि मी पोच प्रकारकी दोती है। जिसमे पांचवीं अन्यथासिद्धि 
मान लेने्े मी निर्वाह हो सकता है । दोष चार माननेकी कोई आवद्यकता नदी है ¢ 


( इन विषर्योको मूले ही देख लेना चादिंए । ) 


अन्त्यावयवी-- किसे कहते है । इसपर कुद लोग अान्त है । उनका कहना हे कि. 
'अन्त्यावयवौ किसी द्रव्यको कैसे माना जाय । दो या अभिकं द्र्योकि मिलनेसे अगला द्रन्य 
नहीं वनेगा, क्या प्रमाणः इसपर उनका उदाहरण हे कि 'वरनौका › अनेक घर्टोका समूह्‌ 
नदीं है । यदि समूह मान ठे तो पट भी तन्तसमू्‌ दो जायगा । अतः धटनोका? को नया 
द्रव्य मानना चाहिद 1 यदि नया द्रव्य मानते हँ तो घट अन्त्यावयवी नहीं सिद्ध दोताः 
इसपर केवर इतना कहना है किं क्या 'वरनोका' कोई नया द्रव्य हे। यदि है, तो अनेक. 
धर्ौसे वनी या एक धरसे बनी मी । यदि अनेक धटो वनी ही नोका घट नौकारैतो 
एक धटकी नौका क्यो नदीं ? क्योकि नदी पार करनेकी राक्ति दोनोमे हे! यदि दोनो 
नौका है तो एक घटकी वनी नौकावाङ़े घ्म जेते अन्त्यावयवित्व है वैसे अनेक घटधरितः 
नोकाके घमं भन्त्यावयनित्व क्यों नहीं १ पट ओर तन्तुमें यह वात नहीं हे एक तन्तु देह 
ठकनेमे असमथ हे किन्तु एक धट नदी पार कर सकता है । अतः धघटनौका बनने प्र भी 


र काठ भू० 
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चह कोड नया द्रव्य नहीं है । किन्तु जते पटमण्डप, पट हे, आवरक है, किन्तु नया द्रव्य 
नदीं है वैसे घटनौका नया द्रव्य नदीं है । यदि नया द्रव्य दो भी तो घटनौका या पटमण्डप 
केव र्यो या पर्टोसे नदीं वनता । उसमें रस्सी, बाँस आदि अन्य मौ सहायक दै । अतः 
केवर कपालसे वना घट अन्यावयवी है । 

जात्मामे--वुडि रुण रहता है । बुद्धि दो प्रकारकी दोती है एक अनुभव दूसरी 
स्यति । अनुमव चार प्रकारका हे प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति ओौर शाब्द । इनके कारण 
भी चार हें प्रत्यक्ष, अनुमान; उपमान ओर शब्द । 

प्रत्यत्त-घ्राणज, चाश्चष, त्वाच श्रावण, रासन मौर मानसके भेदसे & प्रकारका हे। 
-प्राणसे गन्ध ओौर गन्धत्वका, रसनासे रस ओर रसत्वका, श्रवणसे चन्द ओर राब्दत्वका 
-चद्से उदभूतरूप, उद्भूत रूपवाछे द्रव्य, एथक्त्व, संख्या, संयोग, परत्व, अपरत्व, स्नेह, 
दरवत्व, परिमाण योग्य द्रव्यकी क्रिया, ज।ति ओर समवाय ये सव गृहीत होते हैँ । स्वचासे 
उद्भूत स्पदयोवाखा द्रव्य भौर रूपको दछोडकर जिन्हं हम नेत्रसे देख सकते दँ सवका 
-अत्यक्ष होता हे । मनसे त्वक्का संयोग ॒ज्ञानमात्रके प्रति कारण दै । निविकल्पकत ज्ञान 
अतीन्द्रिय दै । £ इन्द्र्यो प्रत्यक्ष होनेमे महत्व कारण दहै ओर इन्द्रिय करण हैँ । 

खोकिक सन्निकर्ष--विषय ओौर इन्द्ियसे सम्बन्धको सन्निकपं कदत दै । वद 
& प्रकारका दै) जो मूल्मे ही स्पष्ट है । 

अलौकिक सचनिकर्ष-तीन प्रकारका होता है। सामान्यलक्षणा, ज्ञानलक्षणा भौर 
-योगज । 

सामान्यरत्तणा-अनुमानके प्रति व्याप्षिक्ञान कारण है । “ज्य जहाँ भूमः वहाँ 
अग्निसाद चयं नियमको व्याप्ति कते हे । इस प्रकार यदि (साधन धूमः मौर साध्य 
अग्निके' साथ व्यान्यन्यापकमाव गृहीत हो जायगा पिं वहि व्याप्यो धूमः' तव “याप्यसत्ता 
व्यापकसत्ताकरा नियामक है" इस ॒सिद्धान्तके अनुसार (पर्व॑तो वहिमान्‌? यह अनुमिति ह्यो 
सकेगी । किन्तु एक दो स्थारनोपर साह चयं देखनेसे कसो फि व्याप्ति नहीं गदीत होती । 
तिना सव धूम ओर अग्नि देखे व्यापिय्ह दोना कठिन है । अतः धूमत्वेन सवाक धूम भौर ¦ 
अग्तित्वेन सकर अग्निकी उपस्थित्तिके किए सामान्यलक्षणा सन्निकषं सहायक होता है 
ओर तव व्याप्ति ज्ञान वनता दँ। सकर धूमका रौकिकप्रत्यक्ष न दोतते हए भी इस 
अलौकिक सन्निकर्षे प्रत्यक्ष होता है। अतः इसे अलौकिक सन्निकपं कहते है । 

ज्ञानछक्षणा-जेसे सामान्यलक्षणा म्रत्यासत्तिपे अनदेखे भी धूमके बारेमे दम प्रत्यक्ष 
मानते है तरेते छखरभि चन्दनम्‌" इस ज्ञानम सोरभका भान ज्ञानलक्षणा सन्निकपेतसे मानना 
पडता है । जव किसी वस्तुका सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है फिं धह धट हैः अथवा यद 


ड ह जैसे त्प धः 
यज्ञदत्त है" तो इसके साथ कद्ध स्मरणात्मक ज्ञान मी होता है । जंसे यह वदी धटः हेजो 
प्रहि देखा था ।' अथवा ध्यह वदी यज्ञदत्त हैँ जिसे पिले देखा धा" इस स्मरणात्मक् 











1. 


ज्ञानको प्रत्यक्षात्मक न माना जाय तोः न्यायवेशोषिकका आधारभूत “सपिकस्पक प्रत्यक्ष? 
सिद्धान्त ही निराधार हो जायगा ओर म्रत्यभिज्ञा भी नहीं वन सकेगी। इसल्ि इस 
स्मरणात्मकन्ञानको भौ प्रत्यक्षात्मक वनानेके लिए ज्ञानलक्षणा माननी पड़ती है। जते 
जव हम नेसे चन्दनको देखते हँ । तव हमें यह॒शछुगन्धित है“ यह मी प्रत्यक्ष होता ह । 
यहां सगन्धित हो नेका' ज्ञान स्मरणात्मक नही किन्तु प्रत्यक्षात्मक माना जाता है । किन्तु 
च्चक्चु इन्द्रियका खुगन्धके साथ संयोग न होनेसे प्रत्यक्ष नदीं वन सकता । अतः ज्ञानलक्चणा 
नामका सन्निकपषं माना गया । 

यद्यपि यहाँ स॒गन्धत्वरूपसे सक्र खगन्धका ज्ञ[न सामान्यलक्षणासे हो सकता है तथापि 
-सुगन्धत्व ज्ञान हो जानेपर ही तो सामन्यलक्षणाका अवसर होया । अतः स॒गन्धत्व ज्ञ।नके 
लिए ज्ञानलक्षणा मानना चाहिए । 


"यो गज युक्त ओर युजञानके मेदसे योगज सन्निकषं दो प्रकारका होता है । 


यपि प्रत्यक्षके सम्बन्धमें तो केवर अन्तमं थोडा सा ङ्ख गया है जेष तो सुक्तावलटीका 
यूरा विषय सक्षेपमें दसी भागम प्रतिपादित ह । अतएव वड़े बड़ विदवानोने शस भागको अभिक 
उपकारक समज्ञकर व्याकरण की उत्तर मध्यमा परीक्षामें अनिवार्यं रूपसे रक्ा है । तथापि 
अन्धको चार भार्गोमिं वोँरकर आदि अन्त उपक्रम ओौर उपसंहार के रूपमे मानना चाहिए । 


इस संस्करणकी विशेषता 


दस भाग पर हमारे पूज्य पिताजीने मयूख नामक परीक्षोपयोशिनी संसृत 
टीका लिखि हे। जिसके प्रायः चार संस्करण चप चुके है। फिरभी इस वार द्धानां के 
-दिताथं मेने हिन्दी व्याख्यामी कर दी दहै। जरा तक वन पड़ाह हमने भाषा सरल 
ओर सुबोध हौ वनानेका प्रयल्ञ फिया है । 


यो तो यद्‌ विषय ददनका हे। श्री अम्बिकाप्रसाद्‌ वाजपेयीजीके च्ब्दोमे कि 


-दरनका विषय हिन्दीमें छिखनेपर मी समञ्लनेके किए शीर्पासन करना पड़ता है । वह 
तो यहां मी आवदयक हे । 


दमने इसकी हिन्दी व्याख्या कर दी इसका यह अर्थं नहीं किं यह उपन्यास वन गड । 
किन्तु सुन्ञे विदवास हे कि जो लोग गुरुओंसे पदटकर विचारने क्गेगे उन्हं इस हिन्दी टीकासे 
अवदय सहायता मिलेगी । 


स अवक्त पर दम सन्यासी संस्कृत काठेजके मन्त्री स्वामी श्री धर्मानन्दजी 
महाराज को कभी नदीं भूल सकते जिन्दने अपने विद्यालयमे नया स्थान वनाकर इभे 


नियुक्त किया जौर दमारे काशी रहनेमे सदायकं बने । हम भूतपूवं संस्कृत पाठशालां के 
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निरीत्तक पण्डितं श्री त्रिसुवनग्रसादोपाध्यायजी मदोदयके जीवनभर ङृतज्ञ हँ जिन्दोने 
काशीमं रहनेके लिए प्रेरित किया ओर समय समयपर हमारी सदायता करते रहे । हम 
आदरणीय राजकोयसस्छतकालेजके प्रधाना चायं तथा संसकृतपरीक्षाअकि रजिष्टार श्रीमान्‌. 
पण्डितङ्वेर नाथ शुध एम. ए. आचार्यक छत है जिन्दोने समय समयपर हमें धेयं 
साहस ओर प्रेरणा दी दहै । साथदहदी हम आदरणीय पण्डित श्री रामचन्द्रक्षाजीको 
हृदयसे धन्यवाद देते हे । जिन्न यह कार्यं वड शीघ्रतामें सम्पन्न किया ओर सम्पादनं 
सहायता प्रदान कौ । अन्तमं हम ओरी भगवान्‌ विश्चनाथजीके चरणों नमस्कार करते 
इए यह प्राथना करते हे कि यह मन्थ द्यात्रोक्रा अधिक उपकारक सिद्ध हो ।' 


शु. भाद्र सु. ६ ] | | मिद्ारनो के स्नेदका भाजन 
२०१२ विक्रम | रामगोविन्द्‌ सयुः 











॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
"मयूखः रकाः संस्क्रुत हिन्दीव्याख्योपेता 


कारिकावली 


-=ऋ--- 
नूतनजरुधररुचये गोपवधृटीदुङ्रखचोौराय । 
तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय ॥ १ ॥ 


 न्यायसिद्धान्तसुक्तावली 
चूडामणीरूतविघुबेलयीकृतवासुकिः । 


माहेश्वरं धनुरुदस्य विक्ष्य दूरं सन्नुणेयन्‌ प्रसुदितो सुनिनाऽभिदृष्टः । 

दारीनया जनककन्यकया स तियंग्ृष्टया विलोकितवपू र घुना यकोऽव्यात्‌ ॥ 

श्रीविश्वनाथ ! विषमं चरितं त्वदीयं दृष्ट्रा परां न वरणुया इति शद्धिताऽस्मि । 

इत्थं निशम्य वचनं गिरिशो भवान्या अङ्गीभवन्प्रसुदितो मवतान्सुदे नः ॥ 

श्रीदत्तवामाचरणन्यायाचार्यपद्‌म्बुजम्‌ । नत्वा मयूखं तनुते सुयेनारायणः सुधीः ॥ 

चूडामणाक्रतेति । न चृूडामणिरचूडामणिः, अचूडामणिश्चूडामणिः सम्प्यमान- 
स्तथा कृत इति चूडामणीटकरतो विधुयन स ॒चृडामणीकरतविधुः अव्यो वर्यः 
सम्पद्यमानस्तथा कृत इति वख्यीक्रतो वासुकि्येन स ॒वल्यीछ्ृतवासुकिः, लीलया 


नीरखुसरोरुहश्याम, तरूण अर्ण वारिज नयन । 
कर सो मम उर धाम, सद्‌ा त्ीरसागरशरयन ॥ 

(१) नवीन मेवकी कान्तिके सद्द कान्तिवाले, अथवा नवीन मधके समान प्रिय 
लगनेवाे, गोरपोकी च्ियोके वस्र चुरानेवाठे अथवागो (इन्द्रियो) के पालनमें लगे 
रहनेवाले गोपो ( जीर्वो ) की वधूटी ( अविद्या = अज्ञान ) रूपी वख्को चुरानेवाञे ओर 
जो संसाररूपी वृक्षक बीज (निमित्त कारण) है उन श्री कृष्णचन्द्रको में नमस्कार करता हू ॥ 

जो अपनी ही इच्छाओंसे ताण्डवनृत्य करनेमे निपुण है ओर जिन्दोने चन्द्रमाको 





( १) क्रियाके साथ अन्वित होकर शान्त आकक्षावाल विद्चेष्यवाचक पदका, पिेषणा 
न्तरसे अन्वय करनेका प्रयत्न समाप्तपुनरात्तत्व नामका दोष है। यह्‌ मूल मुक्तावली 














र्‌ कारिकावली 


भवो भवतु भव्याय लीलताण्डवपण्डितः।। १ ॥ 


ताण्डवं टीखाताण्डवं तत्र पण्डितः खीराताण्डव पण्डितः, भवति जगदरस्मादिति भवः 


श्रो भव्याय कल्याणाय भवच्विव्यथः। 
विशेषणान्त © 
ननु क्रियाऽन्वयेन शान्ताकाङ्कुस्य विशेप्यवाचकपदस्य रेणान्वयाथ 


पुनरनुखन्धानं समाप्तपुनरात्तत्व नाम काव्यदोषः । यथा-- 
नाशयन्तो घनध्वान्तं तापयन्तो वियो गिनः । 
पतन्ति शिनः पादा भासयन्तः त्तमातरम्‌ ॥ 
इत्यत्र पतनक्रियाऽन्वयेन शान्ताकाद्कुःस्य पाद्‌ इत्यस्य भासयन्त इति पद्‌प्रति- 
पा्यविरोषणेनान्वयाथ पुनः कीटदाः पादा इत्यनु सन्धानेन समाक्षपुनरात्तस्व दोष- 


स्तथा प्रकृतेऽपि भवो भव्याय भवच्विव्यन्वयेन शान्ताकाङ्कुस्य भवपद्स्य रीरा- , 


ताण्डव पण्डित इति पद्प्रतिपाद्यविदोषणेनान्वयाथं पुनः कीदृशो भव इव्यनुखन्धानेन 
समाप्तपुनरात्तववं स्यादिति चेत ? न, विशेषणर्वं हि विद्यमानत्वे सतीतरव्यावत्त- 
कत्वम्‌ । तच्च भ्रक्रृते भवस्यव, तस्यं वेतरव्यावतंकस्वेन विवक्तणादिति खी खाताण्डव- 
पण्डित इत्यस्य विरोष्यतास्वीकारेण समाक्षपुनरात्तस्वाभावात । 


नन्वेवं सति नीरोत्परूमिव्यन्नोत्परुस्यापीतरन्यावतंकत्वेन विचक्तायां विरोषण- 
तया “विशोषणं विशेष्येण बहलम्‌' इति समाससन्त्ाविधायकञ्ञाखघटकमप्रथमाऽन्त- 
पद्बोध्यतया श्रथमानिर्दिष्टं समास उपसजंनमू' इत्युपसजं नसन्द्वायाम्‌ “उपसजन 
पूवम्‌" इति पूवनिपाते उत्परनीरूमिव्य पि स्यादतः 'जातितद्धि्नग्रव्त्तिनिमित्तकानां 
राब्दानां मध्ये जातिग्रवर्तिनिमित्तकमेव विरोष्यवाचकम्‌' इति स्वी कन्तंञ्यम्‌ । 
अत एव कडाराः कमधारयेः इति सूत्र चरिताथम्‌ । अन्यथा विशेष्यविरोषणभावस्य 
विवक्ताऽधीनतया जमिनेविंरोषणत्वेन विवक्ञायां जेमिनिकडार इति, कडारस्य विरो- 
पणत्वेन विवक्तायां कडारजंमिनिरिति रूपद्वयसिद्धौ तद्‌ व्यर्थं स्यात्‌ । “विशोष्य 
विश्ञेषणभावे कामचारः" इति प्रवादस्तु खञ्जकुब्जः कुन्जखञ्जः इत्यादावेव । अन्न 
हि कस्यापि जातिग्रवरृत्तिनिमित्तकत्वाभावेन नो क्तनियम प्रवृत्तिरिति त्वम्‌ । एवच्च 
प्रङ्कते भवश्ञब्दस्य भवत्वजातिप्ररृत्तिनिमित्तकतया विरोष्यवाचकत्वमेव टीखा- 


~~ ~~ ~~~ ~ ~ -- ~~~ ~~~ 


अपने मस्तके चृडामणिकौ तरह पहन छिथा है तथा वाकिं नागको कङ्कण बना ज्या 
वे मगवान राङ्कुर आप खोर्गोका कल्याण करं ॥ १॥ 





9 
ओर हिन्दीकै मंगलाचरणोमें समान रूपते हं अतः यदह मंगलाचरण ही दुष्ट हं यदह नहा 
कहा जा सकता क्योकि आकांक्षा दो प्रक्रारकी दोती है । एक उत्थिता दूसरी उत्थाप्या । < त 
द्रोप उत्थाप्याकाक्षा स्थले होता दै उत्थिता स्थलमें नहीं ! इन काव्यम आकांक्षा उत्थिता 


है । अतः दोष नदीं हे । 





प्रत्यक्षखण्डम्‌ र 


निजनिमितकारिकावलीमतिसङ्किक्चिरन्तनोक्तिमिः । 
विशदीकरवाणि को तुकान्नज राजीवदयावरांवद्‌ः ॥ २॥ 
सद्धन्या गुणगुर्फिता खकछतिनां सत्कमेणां ज्ञापिका 


# क 9 जकः कः कक 5 => न 


ताण्डवपएण्डित इत्यस्य पाण्डित्य ( उुद्धि ) रूपगुणप्रवरत्तिनिमित्तकतया विशोषण 
वाचकत्वमेवेति समाप्षएुनरात्तव्वं दुष्परिहरम्‌- 

न चेकन्यक्तिदत्तितया भवत्वं न जातिरिति वाच्यम्‌ , कस्पभेदेन शिवशरीरस्य 
भिन्नतया भवत्वस्य जातित्वे बाधकाभावात्‌ । 

न च भवत्यस्माज्जगदितिव्युत्पच्या भवशब्दस्य क्रियाप्रवत्तिनिमित्तकत्वेन 
जातिप्रवत्तिनिभित्तकस्वामाव इति वाच्यम्‌ , रूढर्यो गाद्‌ वलीयस्त्वेन भव शब्दस्य 
जातिश्रवृत्तनिमिन्तकत्वोचित्यादिति चेद्‌ ! 

अत्रोच्यते-आकाष्कुः द्विविधा--उव्थिताकाष्कुा उस्थाप्याका्का च । तत्रान्त्यायां 
समाष्चपुनरात्त्वं दोषो नाद्यायां, तच्राकाङ्काया उस्थिततया विशेषप्यवाचकपदस्य 
क्रियाऽन्वयेन शान्ताकाङ्कत्वाभावात्समा्तपुनरात्तववाप्रसक्तेः। प्रकृते हि किमथ विः 
धोश्वडामणीकरणं किमथं वासुकेवेखयीकरणमिति प्रयोजनाकाङ्काया उच्थितत्तय। 
तन्निवरत्तये रखीराताण्डवपण्डित इत्यस्योपादानेन समाक्षपुनरात्ततवाभावात्‌ । 

समाप्तएुनरात्तत्वपरिष्कारस्तु-वाक्यवििष्टव्वं खमाप्तपुनरात्तव्वस्‌ । वेशिष्टथं च 
स्वताद्रम्य-स्वविशिष्टविशेषणवाचकपदघटितत्वोभयसम्बन्धेन । अत्र वेद्िष्टयं स्व- 
घटकविरोभ्यवाचकपदावधिकपूस्वाभाववच्व-स्ववटकपद्जनिताकाद्घुाश्चामकार्थाबो- 
धकत्वोभयसम्बन्धेन, समन्वयः स्वयमूहनीय इत्यरुम्‌ ॥ ५ ॥ 

निजेति-अतिसंत्लिप्ताश्च ताध्िरन्तनानामुक्तयस्ताभिः कौतुकाद्विशदी करवाणीति 
कथनेन प्रङ्ृतम्रन्थनिर्माणे स्वस्य प्रयासाभावः सूचितः । 
 राजीवदयावदंवद इति । राजीवे तन्नामके शिष्ये दया तया वदं वदतीति राजीव- 
द्यादंरावद्‌ः, अथवा राजीवस्य राजीवरोचनस्य भगवतो दया तग्रा वहा वदतीति 
राजीवदयावशंवदः, “विनापि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदयो्खोपो वाच्य इति वचनेन रोतच- 
नशब्दस्य खोप इति बोध्यम्‌ ॥ २॥ 

सदरन्येति । दन्यः सहिता सद्रभ्या दरव्यसाध्या बहूुमूल्येति यावद्‌ › गुणेन सूत्रेण 
गुम्फिता गुणगुर्फिता सुछ्ृतिनां सत्कर्मणां भगवद्धजनादीनां ज्ञापिका बोधिका 














म राजीव नामके अपने प्रिय शिष्य अथवा राजीवलोचन ८ भगवान ) की दयाके वद्य 
होकर प्राचीन आचार्याक्री अतिसंक्षिप् व्याख्यासे अपनी रची हई क्ारिकावलीफो कुतूहलमें 
पड़्कर्‌ तिदद कर रहा हू ॥ २॥ 

जो द्रव्यते प्राप्य हे, सूते गधी गहं है, सत्व्मगो वतानेवाढी है, सामान्य धमं 








धे कारिकावली 


सत्सामान्यविदशेषनित्यमिललिताभावप्रकषोञ्ञ्वला । 
विष्णोर्वक्षसि विश्वनाथकृतिना सिद्धान्तसमुक्तावली 
विन्यस्ता मनसो युदं चित्तां सदय॒क्तिरेषा चिरम्‌ ॥ २॥ 









सामान्यं च विशेषश्च सामान्यविशेषौ सन्तौ च तौ सामान्यविशेषौ 
रोषो ताभ्यां नित्यं मिक्ता सम्बद्धेति सच्सखामान्यविरोषनिव्यमिकिता समीचीनसा- 
मान्यधर्मेण सुक्तावलीस्वेन समीची नविरोषधमंण महरवनिमलत्वादिना च सम्बद्धेति 
यावत्‌ , तार्किंकेस्तमसस्तेजोऽमावरूपत्वाङ्गीकारात्‌ अभाव इत्यस्य तेजोऽभाव 
ईत्य्थः । तमसीत्ति यावत्‌ , अन्धकारे सति प्रक्षणोञञवरा इत्य भावप्रकर्षोज्जञ्विला। 
सती समीचीना युच्छिर्याजन। सक्तानां सन्निवेशो यस्यां सा सदय॒क्िः एषा सिद्धान्त! 
इव सुक्ताः सिद्धान्तसुक्तास्तासरामवली सिद्धान्तमुक्तावटी विश्वनाथकृतिना विष्णो- 
वंक्तसि विन्यस्ता सती चिरं मनसो सुदं वितचुताम्‌ इति सुक्तावीपक्ते समासादिः 
प्रन्थपक्ते तु द्रभ्यः प्रतिपादकस्वसम्बन्धेन सहितेति सद्रव्या गुणेगणनिरूपणे्गु- 
म्फिता सन्ति च तानि कर्माणि सत्कर्माण्युत्तेपणादीनि तेषां ज्ञापिकान तु जमणा- 
दीनां ज्तापिकेति भावः, खं चात्रान्यन्नानन्त्मावरूपम्‌ , सामान्यं च चिरोषश्च नित्य- 
मिलिते ( समवायः ) च सासान्यविज्ञेषनित्यमिलितानि सन्ति विद्यमानानि प्रति- 
पादकव्वसम्बन्धेन सासान्यविदोषनिव्यमिलितानि यस्यां सा सत्सामान्यविदोषनित्य- 
मिलिता अभावस्य भ्रकष॑स्तेनोऽञ्वरा अभावप्रकर्षोज्ञ्वला प्रभाकरखण्डिताभावप- 
दा्थंस्थापनेन भ्रख्यातमाहा्म्येति यावत्‌ , सत्यः समीचीना युक्तयो यस्यां सा 
सयक्तिः एषा सिद्धान्ता सक्ता इवेति सिद्धान्तमुक्ता उपमितं व्याघ्रादिभिः सामा- 
न्याप्रयोगे' इति समासः) तासामवटी सिद्धान्तमुक्तावटी दिश्वनाथङ्रतिना विष्णो - 
व्॑तसि विन्यस्ता सती सुकृतिनां चिरं मनसो यदं वितनुताम्‌ इत्यथः । 
नन्वेकशाब्दुप्रति पाद्यत्वमपि साधारणो धमं इत्याट्ङ्कारिकेरम्युपेयत इति भङ्खले 





-~-- ~~~ ~ 
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ओर भिदेष धमं ( निमल्ता आदि) से नित्य मिली इडं हं, अभाव ( तेजोऽभाव 
अन्धकार ) मेँ प्रकृष्ट प्रकाद्चा वरती दै ओौर वड़े ठंगसे बनाई गईं सिद्धान्त ८ पकी इई ) 
मोतिर्योकी यदह माला कुचल विद्वान्‌ विश्वनाथके हदारथेसि ( मगवान ) विष्णुके वक्षस्थर्पर 
विर।जवार बहुत कार तक सत्कमे करनेवालोके मनको सुदित करती रहे । तथा जो द्रन्यसे | 
युक्त, गुणि यथी, पच सत्‌ करमौकी बोधिका हे जिसमें सामान्य (जाति), विरोष ओर नित्य | 
मिलित ( समवाय ) भी गिने गए हँ ओर ( सवते वद्कर ) अभाव परदाधं भी मान लिय। 
गयां है । अच्छी युक्तियोत्ते मरीपुरी सिद्वान्तरूपी मोतियोकी मारारूपी यह पुस्तक | 


विश्वनाथके द्वारा मगवान बिष्णुके हृदयमें विराजकर विदवानोके मनमें चिरकाल तक आनन्द्‌ 





देती रदे॥ ३॥ 





प्रत्यक्षखण्डम्‌ % 


विघ्रविधाताय छतं मङ्गलं शिष्यशिक्षाये निवध्राति- 


सखद्व्येव्यादिना साधारणधर्मस्य प्रयोगसस्वान्नोपमितमित्यादिना समासो वक्त 
युक्तोऽपि त॒ सिद्धान्ता एव सुक्ता इव्येवेति रूपकमेव नोपमेति चेद्‌ १ न, सद्व्यत्व 
स्य सिद्धान्तमुक्तावखीच्त्तिस्वेऽपि सिद्धान्तबर्तिव्वस्य सुक्तादरत्तितव्वस्य चाभावन 
सिद्धान्तयुक्तयोः साधारणधमंस्य प्रक्तेऽप्रयो गाद्‌ उपमितमिति समासे वाधका- 
सावत्‌ । 

ननु प्रकरणेन अन्थपक्त एतत्तारपयंनिणंयात्‌ तात्पर्यन्ञानस्य च शाब्दबोधे हेत्‌- 
स्वात्‌ सकरद रितन्यायाच कथमथान्तरस्य प्रतीतिरिति चेद्‌ ? 

उच्यते-राक्तयाऽधाँन्तरबोधनासम्भवेऽपि व्यञ्चनयाऽ्धान्तरबोधसम्भव इति 
तच्च प्रक्रतेऽयुपरयमानं मन्थसुक्तावल्योरूपमानोपमेयभावे पयंवस्यति ! तेन चोप- 
माऽर्ङ्कासे व्यङ्गय इति । 

न च ताकिंकेव्यञ्जनाया अनङ्गीकाराव्कथमेतदिति वाच्यम्‌ । व्यक्तिविवेकट्रता 
अयज्जनाया अचुमानेऽन्तभाचस्य ग्रतिपादितत्वादनुमानस्य च ताकिंकेरङ्गीकारेण 
ततिविरहादिष्यर पल्लवितेन ॥ ३॥ 

विष्नामिघतायेति। विशिष्टो घातो विघातः। वशिष्टं चोत्पत्तिमस्वमेवात्र 
बोध्यम्‌ । तथा च विघात इत्यस्योत्पत्तिमद्‌ भाव इत्यथः । 

ननु घातपदृमेवो रपत्तिविशिष्टाभावरूपध्वंसबोधकम्‌ इस्युत्पत्तिमदथंकस्य विपद 
स्य नेप्फर्यमिति चेद्‌ ? न, सक्ती चकेर्मारतपूणरन्ध रितिमहाकविकालिदा सीयपचे 
“कीचका वेणवस्ते स्युयं स्वनन्त्यनि लोद्धताः' इति कोश्वरेन मारतपूणरन्ध्रत्ववि- 
श्ि्टवेणुवाचककीचकपदेन मारतपू्णरन्धरूपार्थस्य रामेन मारूतपूणरन्धर रित्यस्य 
चेयभ्यंभिया 'विशिष्टवाचकानां पदानां सति प्रथग्विरोषणवाचकपदसमवधाने विदो 
ष्यमान्रपरस्वम्‌' इत्यवश्यमभ्युपेयम्‌ । ततश्च कीचकपद्स्य वेणुमात्नरपरतया मारत 
यृ्णरन्धरेरिस्यस्य न वेयथ्य॑म्‌ ! एवं प्रकते घातपद्स्याभावमान्रपरस्वाङ्गीकारेणोत्प 








समस्त शुभ कारयकि प्रारम्भमे भगवानका स्मरण मागमे आनेचारी बाधाओं प्र विजय 
प्राप् करनेकी शक्ति प्रदान करता है, इसक्एट अरन्थारम्भ जसे महत्वपूणं कायके प्रारम्भमे 
भी उसकी निविघ्न परिसमाप्चिकी भावनाते भगवानके स्मरणरूप मङ्गला चरणकी परिपारी 
सद चारःप्राप्त रही हे । अतः श्रीविश्वनाथपच्नानन मद्धाचायंजीने कारिकावली तथा 
न्यायसिद्धान्तसुक्तावखी यन्थकी निविष्न समाति ओर इस मागमे वाधा डाल्नेवाञे विर्घ्नोपर 
विजय पनेके क्णि आशीर्वाद, नमस्क्रिया तथा वस्तुनिरदेशरूप त्रिविध मङ्गलगप्रकारमेसे 
मूलम नमस्कारात्मक तथा टीकामें आश्चीर्वादात्मक ओर वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरण करते 
हण शि््योको रिक्षा देनेके देतु मन्थके आरम्भे “ सङ्गक्दलोक लिखते दै--^नूतनेतिः 
< व्याख्या प° १ पर देखं ) 





६ < कारिकावली 


नूतनेत्यादि । नु मङ्गलं न विश्वध्वंसं धरति नवा समाति पति 
कारणं विनाऽपि मङ्गलं नास्तिकादीनां मन्थे निवि्नपरिसमासिदशेना- 
दिति चेद्‌ १ 


त्तिमदर्थक विपदस्य न वेयथ्य॑मिव्यदोषाद्‌ उपसर्गाणां दचयोतकल्वस्येव नेयायिका- 
भिमततया शङ्काया एवाभावाच्च । 

नूतनेत्यादीति । नूतनो यो जरूधरो मेघो नूतनजरूधरः, नूतनज्धरस्य रचि- 
रिव रुचियंस्य स नूतनजकूधररुचिस्तसमे, यथा मेघो चरृष्टथा जनतां मोदयति तथ 
कृष्णोऽपि भक्तमनोरथपृर्यां भक्तान्‌ मो दयत्ितव्यभिप्रायः । गोपा मां वघूटयस्तासां 
दुकूलानि तेषां चौरस्तस्मे, गा इन्द्रियाणि पान्तीति गोपा जीवास्तेषां वधूटयोऽबि- 
यास्ता एव दुकूकानि स्वरूपाच्छाद्‌कस्वात्‌ तेषां चौरस्तस्मा इति वा, कृष्णो यथः 
गोपीदुकूल चौय कृतवान्‌ तथा मदीयान्ञानचौयंमपि करोचिस्यभिप्रायः । संसार एव 
महीरुहो वृत्तस्तस्य बीजाय यः संसारस्य वोत्पाद्‌कस्तस्य मदीयमनोरथसम्पादने 
कियानायास इत्यभिप्रायः । दुःखं कृषतीति कृष्णस्तस्मं दुःखापहत्रे, नम इति । अत्र 
उक्तिविंशेषणेः साभिप्राये: परिकरो मत इति ठन्तणख्क्तितः परिकरारुद्कारो बोध्यः। 
अत्रापि समा्षपुनरात्तत्वज्ङ्कासमाधाने पूववद्धोध्ये इति । 

ननु मङ्गरु निष्फरु फरुविद्ोषश्ून्यत्वाजरूताडन वदिव्यनुमानेन मङ्गलस्य नि- 
ऽफरुरवात्तदाचरणमयुक्तम्‌ ? 

न च--फरविशेषशरून्यतवादित्यस्य यक्किञ्चिरफएलर्विशेषशून्यत्वादित्यथो यावत्फ- 
छविशेषशरून्यत्वादित्यर्थो वा ? नाद्यः, पुत्रेशटियागादावपि यक्किञ्चित्स्वगा दिरूपफल- 
विशेषशरून्यत्वसस्वेन निष्फङत्वरूपसाध्यस्य च तत्रासच्वेन साध्याभाववट्‌ चृत्तितयाः 
देतोभ्यंभिचारित्वापत्तेः। न द्वितीयः, प्राचीन तार्किकैः समा्तिफरूकत्वस्य नन्यताकि- 
भ | 
क विध्नध्वंसफक्कत्वस्य च मङ्गले स्वीकारेण यावत्फलविशेषशरून्यत्वरूपहेतोः पन्ते 
मङ्गरेऽसरवेन पक्तताऽवच्छेद्‌ कावच्छेदेन हेतोरसिद्धिः स्व रूपासिद्धिरिति रत्तणक्सि- 
तस्व रूपासिद्धात्वापत्तेरिति मङ्गरे उक्तहेतुना निष्फरूर्वानु मानासम्भव-इति वाच्यम 
ज्यतिरेकन्यभिचारक्तानस्य कारणताग्रहविरोधितया नास्तिकादीनां मन्थे मङ्गलरूप- 

(६) यन्धकारने “विभ्ननाद्धके ल्िएि मङ्गलाचरण करना चाहिए यह कदा है किन्तु 
वास्तवे विचारनेसे तो मङ्गल न विष्नध्वंस के प्रति ओर न समाप्षिके प्रति दही कारण 
हे क्योकि जिन नास्तिकोनि मङ्गलाचरण नहीं किए है उनके भी अरन्थोकी समाधि 
निर्विभ्नतापूवेक हो गड हे । अतः भंगं निष्फलं यावत्‌फलविदेषुल्यत्वात , जलताड- 


--- -- 





( १) विधात पदका विद्चिष्ट धत अथे दहे। यद्यपि धातः श्ब्दका उत्पत्तिमदभाव 


अथै हे । षविः शब्द निर्थककी तरह प्रतीत हो रहादै तथापि 'वि्िष्टवाचक पर्दोकाः 


प्रत्यक्षखण्डम्‌ ७ 


कारणाभवेऽपि समा्िरूपस्य विष्नध्वंसरूपस्य वा फरुस्य दृ्शंनेन कारणाभावे 
कार्योरपादरूपव्यतिरेकव्यभि चारसद्धावेन समापेविध्नध्वंसस्य वा मङ्गरूफरुत्वाचुप 
पर्या फरान्तरस्य तारकिंकेरप्यनङ्गीक्रततया यावत्फर्विरोषशून्यत्वरूपहेतोः स्वरूप- 
पासिद्धत्वाभावेन मङ्गरे निऽफरुरवसिद्धेरिति चेद्‌ ? न, मङ्गं सफर विषयत्वात्‌ 
क्रष्यादिव दध्ययनवद्ेव्यनु मानेन मङ्गरे सफर्त्वसिद्धया तदाचरणस्यावश्यकत्वात्‌। 

न च विषयत्वरूपहेतोः केवरान्वयितया ज्ञानविषयसुखेऽपि सखेन तस्य च 
फरुरूपतया सफरत्वाभावेन व्यभिचारित्बमिति वाच्यम्‌ । विषयरवादितव्यत्राचार- 
विषयत्वादिति कथनेनाचार विषयत्वस्य सुखेऽसचेन व्यभि चारित्वाभावात्‌। आचार 
श्चान्न कृतिः, विषयस्वश्चुतेः । ज्तानेच्छाद्भ षक्ृतय एव सविषयकाः। तत्र व्यापारसा- 
मान्यार्थकस्याङ्पूवंकचरतेग्यांपारविरोषक्ृतिपरत्वमेवोचितं न त॒ व्यापारभिन्रज्ञाना- 
दिपरस्वम्‌ इति बोध्यम्‌ । 

न च कृतिविषयत्वस्य हेतुसवविवक्तषणेऽपि सुखोदेोन धमं करो तीतिप्रतीस्योद्दे- 

श्यतया कृतिविषयत्वस्य सुखेऽपि सत्वेन ज्यभि चारिव्वताद्‌वस्थ्यं हेतोरिति वाच्यम्‌ 
विधेयतया कृतिविषयत्वस्य हेतुस्वेनादो षात्‌ । 

न चेवमपि फरुत्वरूपसाध्याभाववति चेस्यवन्दने नासितिकङृतिविषयत्वस्य 
सेन भ्यभिचारताद्वस्थ्यमिति वाच्यम्‌ । शिष्टक्ृतिविषयत्वस्य हेतुत्वविक्तणेनादो 
षात्‌ । रिष्टस्वं च वेद्भ्रामाण्याभ्युपगन्तृस्वम्‌ । तच नास्तिके नास्तीति तदीयज़्ति 
विषयत्वस्य चंत्यवन्दने सचखेऽपि शि्टकृतिविषयस्वस्याभावेन व्यभिचाराभावात्‌ । 

न च व्युच्रमेण करते यागे सफरव्वस्याभावात शि्टङृतिविषयस्वस्य च स्वाद्‌ 
व्यभिचारताद्वस्थ्यमिति वाच्यम्‌। फरसाधनतांशे अमरहितत्वरूपश्चिष्टस्वस्य हेतु- 
कुत्तो प्रवेदोन व्यभिचाराभावात। 


(१) न च सफरव्वं प्रबयुपयुक्तवरूवदनिष्टाननुवन्धिस्वविशिष्टे्टसाधनःवम्‌ । 


नादिवत्‌ः इस अनुमानसे मङ्गल्का करना निष्फरठ सिद्ध होता दहै। यह कहना टीक 
नहीं । क्योकि- 


मङ्गरु सफर अविगीतशिष्टाचार विषयत्वात्‌ अथात्‌ मङ्गक करने का फल दोतादहे 
क्योकि शासनम मङ्गलाचरण करनेकी निन्दा न्दी की गड है तथा किसी भी कमेको करके 


अरग विज्ञेषणवाचक पदके सान्निध्यमें विद्येष्यमात्र अथंदहो जाता हैः अतः पि शब्द 


निरथक नदीं हे किन्तु धात पदका अथं अमाव ओौर वि-पदका अथं उत्पत्तिमत्व हे। 
इस प्रकार विधात पदका उत्पत्तिमदभाव अथं दहे। 


( १) प्रवृत्ति प्रति कृतिसाध्यच्वप्रकारकं ज्ञानम्‌ इ्टसाधनत्वप्रकारकं ज्ञानं बरूवदनिष्टा- 


ननुबन्धित्वप्रकारकं ज्ञानं च कारणम्‌ । तेन समेरशृद्गाहरणे जलताडने मधुविषसम्पृक्तान्न- 
भोजने च न प्रवृत्तिरिति बोध्यम्‌ । 











८ कारिकाबली 


न, अविगीतदिष्टाचारविषयत्वेन मङ्गलस्य सफलत्वे सिद्धे त्च 
च फलनलिज्ञासायां सम्भवति रश्फएलक्त्वेऽदएटफलकदट्पनाया अन्या- 
य्यत्वाद्‌ उपस्थितत्वा्च समा्षिरेव फलं कटप्यते । 


तच्च श्येनयागे नास्ति तस्य बलवदनिष्टनरकसाधनस्वात्‌ ज्िष्टककतिविषयत्वं चास्ती- 
ति पुनरपि व्यभिचार इति वाच्यम्‌ । अविगीतज्िष्टाचारविषयत्वस्य हेतुर्वविवक्त- 
णेनादोपात्‌। अविगीतत्वं च वलवदनिष्टानजुवन्धित्वम्‌ । तच्च श्येनयागीयछ्तौ 
नास्तीत्याशयात्‌ ( १ ) । एवच्च मङ्गलं सफटम्‌ अविगीतरिष्टाचारविषयत्वादित्य- 
नुमानेन मङ्गरे सफरूत्वसिद्धिः। 

` ततश्च फलर्विशेषजिन्तासायां ष्टफएरकत्वसम्भवेऽचषटफरुकल्पनाया अनौचित्येन 
मङ्गलं समािफरुकं समाप्व्यन्यापलकत्वे सति सफल्टादित्यलुमानेन सभािफल- 
कत्वसिद्धिः। 


न च विश्वजिता यजेतेव्यत्र फङ्विशेषस्याश्रवणेन किमस्य यागस्य फम्‌ इति 
जिन्ञासखायां सर्वाभिलाषास्पदत्वाद्‌ स्वगं एव विश्वजिद्यागरफरमिव्यथंकेन “स स्वगं 
 स्यात्सदीन्प्रत्यवि दित्वात्‌” इति सूत्रेण स्वगं एव फरुमिति मीमांसायां सिद्धान्तितं 
तद्वदिहापि स्वगं एव फकमस्तु ततश्च मन्थनिर्माणवेखायां मङ्गकाचरणमयुक्तमेवेति 


वाच्यम्‌ । विश्वजिता यजेतेत्यत्र कस्यापि फर्स्यो पर्थितेरभावेन तन्न स्वगफककत्वा 


ङ्गीकारेऽपि प्रकते हे ईश्वर ! अयं मन्थः समाप्यतामिति अन्थकतौः प्राथनयोपस्थित- 
समाक्िफरूकत्वव्यागे बीजाभावात्‌ । 


ननु नास्तिकमन्थे मङ्गलाभावेऽपि समाप्तेदंशंनेन व्यतिरेकव्यभिचारग्रहेण कार- 


~~~ 








पाल साधनेमे जिन्दर श्रम नहीं है उन रिटौने मङ्गलाचरण किषदहें। इस प्रकारके 
अनुमानसे मङ्गल करना सफल माना गया है । मङ्गल करनेके एर क्या हँ शस जिन्ञासाका 
उत्तर दो टगसे हो सक्ता हें । एक तो अदृष्ट ( स्वगं ) ओर दूसरा ( दृष्ट ) अन्थसमाप्ि । 
किन्तु “जव तक किसी कमेका फल दृष्ट दहो सकता हो तव तक अद्ृष्टफल नहीं मानना 
चाहिए" इस नियमके आधारपर (मङ्गर समाक्िफलकं समाप्त्यन्याफलकत्वे सति सफ़लत्वात्‌ 
इस अनुमानसे मङ्गल करनेका फर समाप्ति दी मानना चाहिए । 


( १ ) जलताडनेऽतिन्याप्षिवारणायाङौकिकेत्यपि हेत॒दले निवेदयमेव । अत एब बहुषु 
पुस्तकेष अलौ किकाविगीतेत्यादि स्तत्पदधरितः पाठो दृख्यते । वस्तुतस्तु जलताडनं “न कुर्या- 
निष्फलं कर्मृति वचनाज्निषिद्धमिति अविगीतरिष्टाचारयिषय इति अलौकिकेति निवेस्य 
नोपयोगः । 


प्रत्यक्षखण्डम्‌ | & 


इत्थं च यच मङ्गलं न ष्यते तत्रापि जन्मान्तरीयं तत्कस्प्यते । 

यञ्च च सत्यपि मङ्गले समाधिने दश्यते त्च बलवत्तरो विध्नो विघ्न- 

प्रार्य वा बोध्यम्‌ । भरचुरस्यास्येव बलवत्तरविऽ्ननिराकरणकारण- 
त्वम्‌ । विध्नध्वसस्तु मङ्गलस्य द्वारमित्याहुः प्राः । 


णताग्रहप्रतिबन्धेन समासेन फुत्वमिति चेद्‌ ? न, नास्तिको जन्मान्तरीयमङ्गल- 


वान्‌ अन्थसमाेरिव्यज॒मानेन तत्रापि सङ्गरकसच्वे समाप्तेदंशनेन व्यतिरेकव्यभि- 
चाराभावात्‌ । 


ननु किरणावल्यादौ मङ्गकसस्वेऽपि समास्िरूपकार्याद शेनेन कारणसच्वे कार्या- 
नुत्पादरूपान्वयव्यभिचारेण मङ्करे समा्तिकारणत्वसंखयो ऽन्वयब्यभि चारत्तानस्य 
कारणतासश्यिकरवादिति चेद्‌ ? न, प्रचुरविध्ननाश ग्रति प्रुरमङ्गरुस्य कारणतया 
तत्र प्रचरमङ्रुरूपकारणाभवेनान्वयन्यभिचाराभावात्‌ । 
ननु मङ्ग प्राचुयं विष्नसमसंसख्याकत्वरूपं विन्राधिकष्ंख्याकल्वरूपं वा १ नायः, 
विष्नाधिकससख्याकमङ्गलस्थरे समाप्पयभावप्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः, विव्रसमसंख्याक- 
मङ्गलस्थरे समाप्त्यभावप्रसङ्गादिति चेद्‌ १ आत्रोच्यते-ब्वत्तरविष्ननाश प्रति वर- 
वत्तरमङ्गलस्य कारणतेस्येवं कायं कारणभावस्वीकारेणादो षात्‌ । मङ्गले बल्वत्तरत्वं 
धमेविशेषः समाप्त्यनन्तरसंवेद्यः। 
ननु पूवं समा मंद रुफल्त्वमिव्युक्तं तथा च विष्नष्ठंसो भवतु मा वा, परन्तु 
समातिः किं न स्यादिति चेद्‌ १ न, विष्नध्वंसदारेव मङ्ग समासिजन न स्वीका 


इस प्रकार जहाँ मङ्गलके विना मी न्थ समाप्त हयो गया दै वहाँ “नास्तिकः जन्मान्त- 
रीयमङ्गलवान्‌ अन्थसमापतेः, शस प्रकारके अनुमान दवारा जन्मान्तरमें किए हए दुम कर्मकरा 
अनुमान कर छिया जायगा ओर जय मङ्गल करनेपर भी समाप्ति नदं हइ टे वहा िष्नद्धी 
प्रवलता या विर््नोकी अधिकता ही मानी जायगी । क्योकि 

प्रचुरं मङ्गलं व्वनत्तरविष्नध्व॑सं प्रति कारणम्‌” इस प्रकारका कायकारणमाव माना 
जायगा । यद्य पर शग्रचुर” शब्दका अथं वङ्वत्तर ही करना पड़ा । वंर्योफि यदि चुर" 
रशब्दका अथै “विष्नके बरावर संख्यावाङाः या ¶विघ्नसे अधिक संख्यावालाः करिया जाय तब 
ठीक नहीं पडता । पहला अर्थं माननेपर जयौ विध्नसे अभिक मङ्गल दो जायगा वदां समाप्ति 
नदीं दोनौ चादिए वर्योकरि समान वि्नको समान मङ्गल ध्वंस करेगा । यदि दूसरा अधं 
माना जाय तव जहो बरावर विध्न मौर मङ्गल है वह समाक्चि नदीं हो सकेगी । अतः 
वलवत्तरविभ्ननाशं प्रति बलवन्तरमङ्गलस्य कारणता? यही कार्यकारणभाव माना जायगा । 
वर्वन्तर एकं प्रकारका धमं है जो समा्िके बाद समद्चा जा सकता हे। इस प्रकार मङ्गल- 


रूपी कारणके विना भी समाप्ति ओर मङ्गलूपी कारणके रहने पर भी समाप्ति न दोना यह्‌ 
अन्वय ओर व्यतिरेकव्यमिचार मी नदीं लगेगा । 








न 
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नव्यास्तु मङ्गलस्य विष्नध्वंस एव फलं समास्षिस्त॒ वद्धिप्रतिभा- 
दिकारणकलापात्‌ । 

न च स्वतःसिद्धविध्चविरदवता कतस्य मङ्गलस्य निष्फलत्वाप- 
त्िरिति वाच्यम्‌ , 


रेणादोषात्‌ । द्वारत्वं च तजन्यस्वे सति तजन्यजन कत्वम्‌ । विध्नध्वंसो हि मङ्गरू- 


जन्यः मङ्गकजन्यसमा्तिजन कश्चेति भवति समन्वयः । इति प्राचीनमतम्‌ । 

ननु यत्र भोगादिना विच्धध्वंसस्तत्रापि समातिः, यत्र च मङ्गरेन विश्ध्वंसस्त- 
त्रापि समा्चिरिति; अवश्यक्लप्तनियतपू्॑वससिना विघ्नध्वंसेनेव मङ्गरूस्थटीय- 
समाप्स्युपपत्तेः नियतावश्यकपूंभाविन्यतिरिक्तमन्यथासिद्धम्‌' इति रत्तणलक्तिता- 
न्यथासिद्धिसच्वेन मङ्गलस्य समासि ग्रति न कारणता । 

न च व्यापारेण ग्यापारिणो नान्यथासिद्धिः । अत एवसोमेन यजेतेव्यादौ चिर- 
विनष्टस्य यागस्य स्वगसाधनत्वो पपत्यथं कल्पितेनापूर्वेण स्वग प्रति यागस्यान्यथा- 
सिद्धस्वाभावात्‌ सोमेनेति करणतृतीयासिद्धिरिति वाच्यम्‌ । यत्र व्यापारिणः प्रमाण- 
बोधितकारणतानिर्वाहाय व्यापारस्य कारणत्वं कल्प्यते तत्रेव व्यापारेण व्यापारिणो 
नान्यथासिद्धस्वम्‌ । अत एव काञ्ीमरणस्य तश्वत्तानेन सुक्तावन्यथासिदधत्वात्‌ 
कारीमरणान्मुक्तिरिव्यत्र हेतुपञ्चम्यनुपपच्या प्रयोजकत्वपरा पञ्चमीति समर्थितम्‌ ॥ 
तथा च भ्रङ्ते मङ्गकस्य खमा्षिकरणव्वानभ्युपगमेऽपि म्रतिबन्धकाभावस्य काय- 
मात्रे हेतुत्वस्यौत्सर्गिकतया विध्नध्वंसस्य कारणव्वं सिद्धमेवेति मङ्गरेऽन्यथासिद्ध- 
त्वस्य दुष्परिहारत्वादिव्यस्चेराह-नञ्थ)रित्वति । 





इस प्रकार मङ्गलका फल समाप्ति सिद्ध हृदं । फिर भो विध्नध्वंस हए विना समाप्ति 
नदी होती । वर्योकि मङ्गल विष्नध्वंसुद्वारा द समाप्निका कारण है । जेते दण्ड घटका कारण 
हे फिर भी साक्षात्‌ नहीं किन्तु भरमिके द्वारा । वैसे मङ्गल भी विष्ननाञ्च करके अन्थकीं 
समा्चि करता है । अतः भ्रमिकी तरह विष्नध्वंस्त एक प्रकारका व्यापार है। व्यापार उसे 
कहते ह जो स्वयं कारणे उत्पन्न हो ओर कार्यका जनक मी हो । मंगरसे उत्पन्न विश्ठध्वंस 
समािरूपी कायंका जनक भी है । वह्‌ प्राचीन नैयायिर्कोका मत है । 

नवीन नैयायिक ( गङ्गेयो पाध्याय ) तो प्राचीनोंकी बात नहीं मानते। उनका मत दे 
कि मङ्गल करनेका फल हे विध्नका ध्वंस करना । मन्धकी समाधि तो अन्थकताकी बुद्धि ओर 
नई-नरं स्पूति कानेवाली बुद्धि ( प्रतिभा ) रूपी कारणमि होती हे । जिस पुरुषके कार्यामिं 
बाधा डालनेवाले विध्न स्वयं उत्पन्न ही नहीं हृ है उनके दवारा किए गए मङ्गल तो निष्फल 
होंगे ही किन्तु उन लोगोनि विर्नके भये टी मङ्गलाचरण कियादै जो रिष्ट पुरुर्षोका 
आचार है । अतः आचार पाल्नेका यद्च तो दहदोतादयीदै। ठीक दे- 





प्रस्यक्षखण्डम्‌ १९ 


इश्ापत्तेः । विध्नशङ्कया तदाचरणात्‌ तथेव शिष्टाचारात्‌ । 

न च तस्य निष्फलत्वे तद्वोघकवेदाप्रामाण्यापत्तिरिति वाच्यम्‌ +. 

सति विष्ने तन्नारास्यैव वेदबोधितत्वात्‌ । अत रव पापघ्मेण 
कृतस्य प्रायञ्ित्तस्य निष्फक्तत्वेऽपि न तद्रोघकवेदाप्रामाण्यम्‌ । 

मङ्गलं च विध्चध्वंसविरोषे कारणं विघ्नभ्वंसविरोषे च विनायक्र- 
स्तवपाखादि । 


नचु शिष्टाचारानुमितया विष्नध्वंसकामो मङ्गरूमाचरेदिति स्ष्टस्या मङ्गलस्य, 
'सवं विघ्नाः शमं यान्ति गणेश्ञस्तवपारुतः' इति प्रत्यत्तस्सटत्या विनायकस्तवपाठस्य 
च कारणत्वावगमेन विनायकस्तवपाटरूपकारणाभावे मङ्गखेन, मङ्गररूपकारणाभावे. 
विनायकस्तवपाठेन विघ्नध्वंसस्य जननाद्‌ ग्यतिरेकव्यभिचारेण विध्वंसं प्रति 
मङ्गरस्य विनायकस्तवपाटस्य वा कारणतयाभ्युपगन्तुमनहां ? 

न च विनायकस्तव पाठोऽपि मङ्गकमेवेति वाच्यम्‌ । पाठस्य कण्ठतास्वादययभिघा- 
तरूपस्वेन मङ्गरस्य च शब्दरूपव्वेन तयोरेक्यासम्भवादित्यत आह- मङ्गलं चेति । 
जयं भावः-मङ्गरान्यवहितोत्तरत्तणजायमानविष्नध्वंसत्वावच्दिन्नं ग्रति मङ्गरस्य 
विनायकस्तवपाटाच्यवहितोत्तरत्तणजायमानविन्नध्वं सत्वावच्दिन्नं प्रति विनायकस्तः 
वपाठस्य--कारणतास्वीकारेण ग्यतिरेकच्यभिचाराभाव इति । 

नयु यत्र विघ्नो नारित तनच्र समा्षिभंवति परन्तु ध्वंसं भ्रति प्रतियोगिनः कारणः 
तया प्रतियोगिनो विन्नस्यासच्वेन तदुध्वंसस्याप्यभावाद्‌ विन्न्वंसरूपकारणाभावेनः 


कि कि कि मि 


भिन्त क्या मङ्ग लके निष्फक दहोनेपर (दिष्टाचार परम्परासे कटिपित) "विघ्रध्वंसकामो 
मङ्गलमाचरेत्‌" यह्‌ श्रुति अप्रामाणिक सिद्ध हौ जायगी ? नदीं, विघ्वके रहनेपर ही मङ्गल 
उसका नडा करता दै यदी वेदका तात्पर्यं है । इसीलियि पापक भ्रमसे किए गये प्रायरिचत्तके 
निष्फल दोनेपर भी प्रायरिचत्त वतानेवाखा वेद अप्रामाणिक नहीं होता । 

( कारणके विना कायं दोना व्यतिरेकव्यभिचार कहा जाता हे। विच्ठध्वंसके प्रति 
रिष्टाचारपरम्पराप्राप्त मङ्गलसे कल्पित ¶विक्चध्वं सकामो मङ्गलमाचरेत्‌” इस श्रुतिसे तथा “सवे 
विघ्लाः शमं यान्ति गणेशस्तवपाठतःः इस स्मृतिसे मंगल ओर गणेश्चस्तवपाठ कारण माने गणः 
दं । किन्त जहाँ मंगले वि््वंस हुआ वहो पाठरूपौ कारणके विना भी पिशचध्वंसरूपी कायं 
दो गया ओर जहो पारस विन्नध्वंस हआ वहं मङ्गलरूपी कारणके बिना कायं दो गया + 
अतः व्यतिरेकव्यभिचार दोगा । यह्‌ कहना ठीक नहीं ) क्योकि किसी विक्तध्वंस्तका कारण 
मगल होगा किसीका कारण पाठ होगा । तात्पर्यं यह्‌ दै फि मङ्गलाचरण करनेके ठीक वादः 
जो विक्चध्व॑स होगा उस्तके प्रति मंगल कारण है ओर विनायकस्तपाठके ठीक बाद जो 
विश्वध्वंस होगा उसके प्रति पाठ कारण है । अतः व्यभिचार होगा । 
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कचिच्च विष्नात्यन्ताभाव पच समा्चिसाघन प्रतिबन्धकससग- 
-मावस्येव कायजनकत्वात्‌ । 
इत्थं च नास्तिकादीनां अन्थेघु जन्मान्तरीयमङ्गलञन्यदुरितध्वसः, 

स्वतः सिद्धाविघ्नात्यन्तामावो काऽस्तीति न व्यभिचार इत्याहः । 
व्यतिरेकव्यभिचार इत्यत आह-- कचिच्चेति । फचिच्च विघ्ध्वसेन कचिच्च विचा. 
स्यन्ताभावेन समासिभंवतीव्य्थः । 

व्थतिरेकव्यभिचारवारणं तु विद्ठध्वंसाभ्यवदहितोत्तरक्षणजायमान समासि प्रति 
विघ्नध्वंखस्य विष्नात्यन्ताभावाव्यवहितो त्रक्तणजायमान समासि प्रति विष्नाव्यन्ता- 
भावस्य कारणतेति रीव्या वोध्यम्‌ 1 

नयु विध्नसंसर्गाभावत्वेन विच्वध्वंसात्यन्तामावयोरनुगमं छत्वा समासि प्रति 
विश्वक्च॑सर्गाभावः कारणमिति कार्यकारणभावस्वीकारेण स्यतिरेकन्यसिचारवारण- 
सम्भवादव्यवहितोन्तरस्वनिवेशेन तद्वारणसनुचितं गौरवादिति चेद्‌ १ न, यस्मिन्ना- 
स्मनि समवायेन विघ्नो वतते तत्र संयोगेन विघ्नो नास्तीति प्रतीतिसा्सिकविष्न- 
संखगांभावसच्वेन समा्चिवारणाय समवायसम्बन्धावच्छिच्न विघ्चत्वावच्न्नप्रति- 
योगिताकाभावस्वेन कारणता वाच्या। तथा च ध्वंसीयप्रतियोगितायाः संसगण 
धमण चानवच्छिन्नतयंकरूपेणानुगमासम्भवात्‌ एथगेव विघ्नध्वं सात्यन्ताभावयो 
कारणता वाव्येव्याश्चयात्‌ । 

ननु ध्वंसीयप्रतियोगितायां सं सर्गावच्छिन्नत्व किमिति नाङ्गीक्रियत इति चेद्‌ 
उच्यते, समवायेन वटाधिकरणे संयोगेन घटो नास्ति, र योगेन घटाधिकरणे सम- 
वायेन घटो नास्तीति प्रतीव्योपलन्ञण्यो पपत्तयेऽव्यन्ताभावीयप्रतियो गितायां सम्ब- 
न्धावच्छिन्नत्वमङ्गीक्रियते, ध्वंसे तादशद्खद्धथसंभवेन नाङ्गीक्रियत इति । 

वस्त॒तस्तु- विघ्ध्वंसाधिकरणेऽपि समवायसम्बन्धावच्दुन्नविश्चव्वावच्छिननभ्रति 
योगिताकाव्यन्ताभावो वतते ध्वंसाव्यन्ताभावयो्विरोपे मानाभावात्‌। ततश्च 
समाक प्रति विघ्ठाव्यन्ताभावववेनेव कारणता न तु विष्नध्वंसस्वेनापीति नाव्यवहि- 
तोत्तरव्वनिवेश्चस्यो पयोग इति ध्येयम्‌ । 
नव्यमते व्यतिरेकव्यभिचार परिहरति--ः५ चेति । 
नवु ध्वंसप्रागभावयोः स्वप्रतियो गिसमवायिकारणचत्तित्वनियमः। तथा च विद्र 





(यि कि नि 





कहीं-कहीं तो विश्चक्रा सवेधा अभाव ही समाप्तिका कारण हं क्योक्रि कायेके उत्पत्तिमें 
प्रतिबन्धकका न रहना भी कारण दहै । इसप्रकार नास्तिकोके अन्धाम पूवजन्मनें किए गए 
मङ्गलाचरणोति हयी प्राप नष्टो गए दहै । या स्वयं विश्न उत्पन्न ही नहीं हआ दै इसलिए 
न वीनों कै मत मेँ भी व्यभिचार नदीं हे। 
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खंसखरेति । संसार पव महीख्दो चुक्षस्तस्य वीजाय, निमित्तकार- 
# + के #=५6 क [क 
णायेत्यथेः । पतेन ईश्वरे प्रमाणमपि दरित भवति ¡ तथाहि यथा 
घटादिकायं कतृजन्यं तथा क्षिव्यङ्करादिकमपि ! 


ध्वंसस्य मरतियोगी विषः पापं, तस्य समवायिकारणमारमा, तन्न विन्चध्वंखः स्वरूपेण 
वतेते चरमवर्णध्व॑स पसम: भ्रतियोगी चरमवण॑ः, तस्य समवायि कारणमाकाश्च, 
तनच्र स्वरूपेण समािर्वतंत इति समासि विघ्ध्वंसयोरेकाधिकरणब्रत्तिव्वाभावेन कथं. 
कार्यकारणभाव इति चेद्‌ ? उच्यते, विघ्रध्वंसः स्वरूपेणार्मनि वतंते स्वप्रतियोगि 
चरमवर्णानुकूलङ्ृतिमच्व सम्बन्धेन समाधिरपि तच्र वतत इस्येव कायंकारणयोरेका- 
धिकरणघ्रत्तित्वनिर्वाह इति । इति मङ्गलवादे नव्यमतम्‌ । 

ननु बीजनाशानन्तरं बीजावयवेरङ्करोरपादाद्वीजावयवा एव वृक्तस्य समवायि 
कारणम्‌ । तथाच बीजायेद्युक्व्येश्वरावयवा जगतःकारणमिति प्रतीयते । चायुक्तम्‌. 
दरश्वरस्य निरवयवत्वादतो बीज येत्यस्याथमाह-निमित्तकारणायेत्यः इति । 

नन्वीश्वरे प्रमाणाभावात्तन्नमस्करणमयुक्तम्‌ । तथाहि, प्रव्यक्त द्विविधं--बाद्य' 
मानस च । तत्र बहिरिन्द्रयजन्यद्रभ्यप्रस्यत्त उद्धतरूपस्य कारणस्वादीश्वरे रूपाभा- 
वान्न बाद्यग्रत्यक्तभ्रसरः, न वा मानसग्रत्यत्तप्रसरः परात्मनः परेण मनसा प्रव्यत्तवार- 
णायात्ममानसं प्रति परा्मभ्याचृत्तविजातीयमनःसंयोगव्वेन कारणताऽभ्युपगमात्‌ 1 
नाप्यनुमाने प्रमाणम्‌ ईश्चरस्या प्रत्यक्तया तस्य केनचििङ्गन सहचारदशंनाभावेन' 
व्या्िग्रहामावात्‌ । न वोपमानं मानमीश्वरतुर्यस्य कस्यचिद्‌भवेन सादश्यक्चाना- 
सवात । नापि शब्दः प्रमाणं श्रुती नामीश्वरोचरितस्वेनेव प्रामाण्यस्य वक्तव्यतया, 
तन्रेश्वर एव संदेहेन श्चुतिप्रामाण्यस्थापि संदिग्धव्वादिति चतुर्विधप्रमाणागोचर ईश्वरः 
कथं नमस्कायंताभागिति चेद्‌ 1 न, कायं प्रति कृतेः कारणतास्वीकारेण क्तितिः कृति- 





मूकारने मङ्गलचरणमे भमगवानक संप्त(ररूपी वृक्षका बीज कह्‌। दे। किन्तु जंस 
बीजावयवसे अंकुर निकर्ते है वैसे इश्वरके अवयव मी जगतके कारण हदोगे तव तो ईश्वर 


सावयव ओर जनित्य सिद्ध होगा । इसलिए बीज शब्दका अथे. निमित्तकारण मानना 
चाहिए । इस इलोकमं ईश्वरका नाम लेनेसे दैशरमं प्रमाण भी सिद्ध द्यो गया। 


जेसे जो कार्यं है उसका कोई करतां भी है जैसे धट कायेका कतां कुम्भकार दै । वेसे 
क्षिति ( प्श्वी ) का ओर अंकुरका भी कोई कर्ता दोगा । हम रोग ( जीव बगे ) प्रध्वी नहीं 
वना सक्ते ओौर न तो अंकुर दी जमा सकते दै । अतः कतां ईश्वरको दी मानना पड़ता हे । 

अनुमानाकार-क्षितिःचृतिजन्या कायत्वात्‌" इस अनुमानसे पृथ्वीके कतांका अनुमान 
करना है। किन्तु एक प्रदन उठता है किं सकल पृथ्वीम कृतिजन्यता साधना है या 
सामानाधिकरण्येन । यदि सकर पृथ्वी साधते हौ तव परमाणु मी थ्वी हं उसके मीः 
कर्ताकी सिद्धि दोने लगेगी । किन्तु परमाणु नित्य है । यदि सामानाधिकरण्येन साधते 
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न च तत्कतेत्वमस्मदादीनां सम्भवतीत्यनस्तत्क ठुत्वेनेश्वरसिद्धिः । 
#॥ भु 
न च शरोराजन्यत्वेन कचंडन्यत्वसाधकेन सत्प्रतिपश्च इति वाच्यम्‌ । 
अप्रयोजकत्वात्‌ । मम तु कृत्वेन कायेत्वेन कार्यकारणभाव पव 








जन्या कायंत्वाद्वटवदिस्यलुमानेन क्षितेः कृतिजन्यत्वसिद्धौ क्रितिजनिका तिः 
यक्किञ्िदात्मसमवेता “छृतिव्वादस्मदादिङ्ृतिवदित्यजुमानेन तादशङ्खत्याश्रयीभूतः 
कश्चिदात्मा सिध्यति । स चास्मदादिनं सम्भवतीतीश्वरसिद्धिरिव्यदोषात्‌ । 

ननु क्तितिः कृतिजन्या कायंत्वादित्यनेन पक्तताऽवच्छेदकावच्छेदेन पत्तताऽव- 
च्छेदकसामानाधिकरण्येन वा कतिजन्यत्वं साध्यते ? नाद्यः, पत्तताऽवच्छेदकं क्षि 
तिस्वं तदवच्छेदेन तिजन्यत्वसाधने परमाणौ बाधात्‌ । न द्वितीयः, पक्तताऽवच्े- 
दकं क्तितित्वं तत्सामानाधिकरण्येन तिजन्यत्वसाधने घटादौ सिद्धसाधनापनत्ते 
"रिति चेत्‌ ? इत एवारुचेराहाङ्करेति । 

तथा चाङ्करः कृतिजन्यः कायरवादिव्यनुमानेष्टसिद्धिः । अत्र चाङ्कुरस्वावच्छेदेन 
कति नन्यत्वसाधने न कापि वाधो निव्यस्याङ्करस्याभावात्‌ । अङ्करत्वसामानाधिकर- 
ण्येन वा कृतिजन्यत्वसाधने न कापि सिद्धसाधनं काप्यङ्करे जीवीयङ्कतिजन्यत्वा- 
सिद्धरिति भावः। 

न चाङ्करः कृतिजन्यस्वाभाववान्‌ शारीराजन्यत्वादाकादावदित्यनु मानेन सस्प्रति- 
प्च इति वाच्यम्‌ , च्यभिचारश्ञङ्कानिवतंकतकशून्यत्वेन त्वदुक्तानुमानासम्भवेन 
सत्प्रतिपक्तितत्वाभावात्‌ । मम तु यदि कायंत्वं कृतिजन्यत्वन्यभिचारि स्यात्तर्हि 
 करतिजन्यतवावच्छेदकं न स्यादिव्येवानुद्स्तकः । 

ननु भरकृतानुकूखतके किम्मानमिति चेत्‌ १ तरिं कृतित्वेन कार्येन कार्य॑कारण- 
-भाव एवेति बोध्यम्‌ । 

लत्रेदमवधेयम्‌--कायं प्रति कर्तां करणमिति स्वीकारे कर्तत्वं कारणताऽवच्छेद्‌- 
कस्‌ ! तञ्च छृतिमच्वं, कृतिमस्वं च कृतिरेव, सा च नानेति गौरवम्‌ । अतः कार्यः 
भ्रति कृतिः कारणम्‌ । तथाच कृतित्वं कारणताऽवच्छेदकं, तच्च नानाङ्ृतिष्वेक- 
मिति छाघवम्‌ । मरे कतजन्यमिव्यत्र कर्तुतवेन कार्यत्वेन कार्यकारणभाव इत्यत्र 

च तृज्थंस्याविवक्तितत्वेन कठृंपदं कृतिपरमित्यरम्‌ । 

नलु कृतित्वेन कायत्वेन कायंकारणमावे मानाभावेन तढुक्तानुमानेऽप्यनुकूल- 
सर्काभावः। न चान्वयन्यतिरेकावेव मानमिति वाच्यम्‌ , ऊुलारुकृतिसच्वे घटः 
ङखाल्कत्य भावे घटाभाव इति विशिष्येवान्वयव्यतिरेक्हेण विरिष्यैव करारुत्वेन 


होतो घय्के कर्ताकी मी सिद्धि होने ल्गेगी। अतः यह अनुमान शेक नदीं किन्त 
“अङ्कुरः कृतिजन्यः कायत्वात्‌" यह दी अनुमान ईश्वरकौ साध सकता है । 
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प ६ भूः ~ (~ 
अनुकरूलस्तकंः । श्ययावाभूमी जनयन्देव एङो विश्वस्य कता अुवनस्य 
गोप्ता इत्यादय आगमा अप्यनुसन्धेया ।॥ २ ॥ 
चटत्वेन कायंकारणमावय्रहात्‌ सामान्यतः कतिव्वेन कार्यस्वेन कायंकारणमाव- 
ग्रहे मानाभावात्‌ । 

न च विरोषतः कायं कारणभावय्रहे यद्धिशेषयोः कायंकारणभावस्तसामान्य- 
योर पीतिः न्याय एव सामान्यतः कायंकारणभावे मानमिति वाच्यम्‌ , उक्तन्याये 
मानाभावेन सामान्यतः कायंकारणभावासिद्धेः। 

न च कार्याभावस्य कारणाभावग्रयोज्यतानियमेन कायं प्रति कृतित्वेन कारण- 
ताऽनङ्गीकारे कार्याभावः किंप्रयोञ्य इति प्रश्ने त त्क्रृत्यभावकूटप्रयोऽय इ्युत्तरकरणे ` 
गौरवभिया सामान्यतः कायंकारणमावस्यावश्यमङ्गीकतंव्यत्वात्‌ तथा च कायांभावः 
किं प्रयोञय इति मरश्ने कृत्य भावप्रयोऽय इत्युत्तरकरणे काघवमिव्येव तन्न्याय बी जमिति 
वाच्यम्‌ , कार्याभावः कारणाभावप्रयोञ्य इति नियमस्यास्वीकारेण स्वरूपसम्बन्धः 
रूपप्रयोजकःप्वं प्रतीत्य न रोधेन रुष्वनतिप्रसक्तधर्मा वच्छेदेन कल्प्यत इति नियमस्य 
स्वीकरणे च कृतित्वेन कायंसेन कायंकारणभावानङ्गीकारेऽपि कार्याभावः कत्यभाव- 
प्रयोऽ्य इत्यु तरस्य वक्तु शक्यतया यद्विशेषयोरिति न्याये मानाभावादिति चेद्‌ १ 

अत्रोच्यते-कुरारक्रतिव्वेन घरस्वेन का्यंकारणभावस्वीकारेऽपि सगाद्य- 
कालीनो घटः कुरालकृतिजन्यो घटस्वादिव्यनुमानेनेवेश्वरसिद्धेः। 

न चेश्वरस्य कुरारुत्वापत्तिः, नमः कुरुरेभ्यो नमः कर्मारेभ्य इति श्वुव्या 
तस्येषटस्वावगमात्‌ । एवं चान॒मानेनेश्वरसिद्धौ तदु चारिता यावाभूमी जनयनिनिति 
शरुतिरपीश्वरसंद्धावे प्रमाणसिति दिक्‌) इतीश्वरवाद्‌ः ॥ १ ॥ (८1५1 
ठाक है, न्तु यदह अनुमान तभी इश्वरको सिद्ध कर सकता ह जव कोई हेत्वाभास 
न दह्यो। इसमे तो सत्प्रतिपक्ष नामका हेत्वामाप्त है । सत्प्रतिपक्ष उसे कहते दै “जित 
देतके साध्याभावको मी सिद्ध करनेवाला दूसरा हेत दोः । यदं “अंङ्करः कतिजन्यत्वा- 
भाववान्‌ शारीराजन्यत्वात्‌, इस अनुमाने शरीराजन्यत्वको हेतु बना कर ृतिजन्यत्वभिव 
सिद्ध कर सकते है अतः यह अनुमान सप्प्रतिपक्षित दने अयुक्त कडा जा सक्त हे १ 

नदीं, व्यभिचारदंकानिवतंक तव अनुमानका प्रयोजक होता हे! पदले अनुमानमे 
“कायैत्वं कृतिजन्यत्वन्यमिचारि न वा” ओर दूसरे “शरीरजन्यत्वं छतिजन्यत्वामवन्यभि- 
चारि नवाः इसप्रकार व्यभिचार शंकाण दै तन्त पलो रोकाका भिवतेक "यदि कायत्वं 
करतिजन्यत्वन्यभिचारि स्यात्‌ तहिं कृतिजन्बत्वावच्छेदकं न स्यत्‌ य अनुकूल तकं है । 
दूसरे पक्षम कोई मी अनुकर तकं नदीं दै । अतः दूरे अलुमानके ठक न. दोनेपे 
सत्प्रतिपक्ष मौ नहीं है । संसारका कता दशर है इस पक्षम आगम भो प्रमाण हे । जेते एक 
म देव स्वम ओर भूमिको बनाता हुञ। धिशवका कर्ता ओर चौदह युवनौका रक्षक भी दै ॥१॥ 





[न 
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पदाथोन्विभजते- 
द्रव्यं गुणस्तथा कमं सामान्यं सविशेषकम्‌ । 
समवायस्तथाऽभावः पदाथः स्र कीर्तिताः ॥ २॥ 
अचर खक्चतमस्यामादत्वकथनादेव षण्णां भावत्वं पात्तं तेन भावत्वेन 
पृथगुपन्यासो न कृतः । एते च पदाथा वेरोषिके प्रसिद्धा नैयायिकाना- 
मप्यविरुद्धाः । प्रतिपादितं चेवमेव भाष्ये । अत पवोपमानचिन्तामणौ 
सक्तपदाथभिन्नतया राक्तिसादश्यादीनामतिरिक्तपदाथेत्वमाशङ्कितम्‌ । 
द्रव्यं युणस्तथेति । कमणः संयोगेऽन्तर्भाव इति केचित्‌ । तद्‌दूषणाय तथे्युक्तस्‌ 
यथा गुणः पदार्थस्तथा कर्मापीति भावः। एवमभावस्याधिकरणारमकस्वं न तु पदा- 
थान्तरस्वमिति प्रभाकरमतदृषणाय समवायस्तथाऽभावः इत्यत्रापि तथाज्ञब्द्‌ उक्त 
इति वोध्यम्‌ । 
ननु प्राचां अन्धेषु पदाथा द्विविधः--भावोऽमावश्चेव्युक्तं तद्वदिहापि कतो 
नोच्यतेऽत आह- सप्तमस्यामावत्वकथनादिति । | 
नन सक्षमस्याभावत्वकथनेन कयं तदितरेषां भावत्वं प्राप्तम नहि कस्यचिद्‌ 


ब्राह्मणत्वे प्रतिपादिते तदितरस्याब्राह्यणत्व प्रतिपादितं भवतीति चेद्‌ ? उच्यते, 


क्का निन ~ ~ 


पदार्थका विभाग करते दै- 
द्रव्य, रुरा, कम, सामान्य, विदधेप, समवाय ओर अभाव नामके सात पदां ह 
कदे गए हैं । 





इस कारिकामे दो वार तथा शब्दका प्रयोग हृआ दै जिसमें पहर तथाका अभैदहैकि 


जेसे युण पदाथ है वैसे क्म मी पदार्थं है । कुच लोग क्म॑को पदाथ न मानकर संयोगरूप 
गुणमे हौ अन्तभूत करते थे । दूसरेका अथं है जैसे समवाय पदार्थं है वैसे अमाव भी पदां 
ही हं । मीमांसक लोग अभावको अधिकरणरूप ही मानते है अतः उनके म्तोक्षो खण्डन 
करनेके ए अभाव अलग पदाथं माना गया हे। 

ऊुद्ध लोरगोका कना हे कि पदाथं दो प्रकारके होते दै--एक भाव ओर दूसरा अभाव ) 
विन्त हमने इस अन्धमं सातवें पदाथको अभाव कहा है उसके पूर्वके ६ पदां स्वयं भाव 
सिद्ध हो जाते दँ । अतः वेसा विमाग नहीं फिया । 

ये सात पदाथं वैशेषिक शाखके दै ओर नैयायिकोके विरुड भी नहीं है । भाष्य 
(अ० १अआ० १सूत्र३) मेमी इसी प्रकार च्खिा है) इसलिए तत्वचिन्तामणिके 
उपमान खण्डमे सात पदाति अतिरिक्त राक्ति ओर साष्टदय नामके दौ पदार्थोकी शङ्का 
भीकी गदं दे। 





परत्यक्षण्डम्‌ १७ 


नञ कथमेत पव पदाथः रक्तिस्वादश्यादीनामण्यतिरिक्तपदाथै- 


स्वसमभिव्याहतपदाथंताऽवनच्छेदकन्याप्यमिथोविरुद्धयावद्धसंप्रकारकवो धाचुक्कक- 
व्यापारस्येव विभागपदार्थतया प्रकते सक्चमस्याभावव्वे तदन्यस्य दव्यादैरप्यभावत्वे 
पदार्थान्‌ विभजत इति प्रयो गानु पपत्तिरत्तस्वदन्यस्यार्थांद्‌ भावत्वं ्राप्चभित्याञ्यः। 
समन्वयस्तु-स्वं विपू्ंकभजधातुः, तच्समभिव्याहतं पदं पदार्थपदं, तदर्थताऽ- 
वच्छदकं पदाथत्वं, तद्व्याप्ं मिथो विरद्धं च दव्यस्वादिकं, तसप्रकारकबोधाचुकूलो 
उ्यापारः द्रव्यं कमव्यादिशब्दृप्रयो ग रूपः । 
एवं द्रव्याणि विभजत इत्यत्रापि वोध्यम्‌ । 
व्याप्येत्यस्यानुपादाने द्‌न्याणि विभजत इति प्रतिन्ञाय गुणः परथिवी जक तेज 
इत्यादिशब्दप्रयो गस्यापि विभागत्वं स्यात्‌ । मिथोविर्द्धेव्यस्यानपादाने घटः परथिवी 
त्यादि्चब्दप्रयोगस्यापि वतच्वं स्यात्‌| यावदित्यस्याज्ुपादाने' पृथिवी जङ्‌ तेज 
इत्ये तन्माच्रशब्दभ्रयो गस्यापिं विभागव्वं स्यादिति बोध्यम्‌ । 
नु यदि दाहं प्रति बदह्ेरेव कारणता स्यात्‌ त्हि(१)प्रतिबन्धकचन्द्कान्तमणि- 
समचधाने दाहः कि न जायतेऽतः कारणान्तरमपि कल्पनीयम्‌ । तञ्च शक्तिरूपम्‌ । 
खा च शद्िखिधा-खहजा शक्तिराधेय शक्तिः पद्‌ शक्तिश्चेति। आदा वहुयादिनिष्ठा ! 
मरोत्षणादिजन्या बीद्यादिनिष्ठा शक्तिद्धितीया । तत्तदथनिरूपिता तत्ततपदनिष्ठा शक्ति 
स्तृततीया । तथा च दाहं प्रति दादाुद्ुखशक्तेवंदेश्च कारणतेति स्वीकारेण प्रतिबन्धक 
समवधाने वह्िनिष्ठा दाहानुद्ूखा शक्तिनेश्य तीति रक्तिरूपसहकारिकारणविरहादेव 
दाहो न जायते । ्रतिबन्धकापसारणे उत्तेजकसूयंकान्तमणिसमवधाने वा शक्ति 
रुत्पद्यत इति दाह उपपद्यते । सा शक्तिनं द अ्यगुणकमान्यतमसूपा युणादिन्चत्तिस्वाद्‌ 
नापि सामान्याघन्यतमरूपा उत्पत्तिमखे सति विनाशिष्वात्‌, प्रागभावध्वंसयोर्व्य- 
भिचारवारणाय क्रमेण दल्द्वयमू; इति रान्छेः क्लृक्तपदाथेऽवनन्तमवात्पदाथः 
सक्षविध इति कथनमसङ्गतमिति चेद्‌ ? न प्रतिवन्धकसण्यमावविशिष्टवह्रेव दाहं 
भ्रति करणताऽङ्गीकारेण म्रतिबन्धकसखमदधाने अतिबन्धकमण्यमावविद्धिष्टवद्धिरूप- 
कारणाभावादेव दाहाभावोपपत्तो बह्वी शक्तिकल्पने मानाभावेन शक्तेरतिरिक्तत्वादि- 
शाङद्धाया दृरापास्तव्वात्‌ । 
इसपर दाका होती है करि जव (२) शक्ति ओर सादृदय नामके दो पदाथ हें तव उन्हे 
न मान कर सात ही पदाथ क्यों स्वीकार करिए गए । ( शक्तिके वारेमेमें वता रदाहू्ि 


८ १) कारणीभूतामावप्रतियो गित्वं प्रतिबन्धकत्वम्‌ । 

(२ ) राक्तिको पदां माननेवाले मीमांसकोका यह मत हे कि-अश्चिके प्रति तृण, 
अरणी ओर मणि अलग-अलग कारण हँ । जिनमे एकके विना भी किसी भी दूसरे कारणे 
अभिरूप कायेकी उत्पत्ति होती दै। अतः नैयायिकोंको व्यभिचार रोकनेके छिए 


९ का 
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त्वात्‌ ? तथाहि, मण्यादिसमवदितेन बवद्धिना दाहो न जन्यते, 
तच्छ्न्येन तु जन्यते । त्र मण्यादिना वहो दाहायुद्रूला शक्तिर्नाश्यते, 
उन्तेञजकेन मण्याद्यपसारणेन च जन्यत इति कस्प्यते । 


न च विनिगमनाविरहेण विशेषणविरेष्यभावयग्यव्यासेन मण्यभावविशिषटवहर्व 
हिवििष्टमण्यभावस्य वा करणताऽऽपच्या मण्यभावविरि्टवहिव्वस्य वहिविरिष्ट- 
मण्यभावत्वस्य च कारणताऽवच्ेद्‌कत्वकर्पने गौरवं, राक्तिःवस्य वदहित्वस्य च 
तत्कल्पने राघवमिति वाच्यम्‌ । ममापि दाह प्रति मण्यभावो वहिश्च कारणमिति 
स्वातन्न्येण कार्यंकारणभावस्वीकारेण गोरवाभावात्‌ । 


न चोत्तजक (१) सचे प्रतिबन्धकसद्धावे कथं दाह इति वाच्यम्‌, उत्तेजकाभा- 
वविशिष्टमण्यभावस्य हेत॒ताऽङ्गीकारेण दोषाभावात्‌ । तथाहि, विहिष्टाभावखिधा-~ ` 
विरोषणाभावप्रयोञ्यः विज्ञेष्याभावप्रयोज्यः उभयाभावश्रयोज्यश्चेति । अयोध्यास्थे 
ब्राह्यणे कारीस्थव्वरूपविरोषणाभावप्रयोऽयः काञ्ीस्थत्वविशिष्टव्राह्यणत्वाभावः । , 
काशीस्थशूद्रे काीस्थस्वरूपविशरो षणस्य सर्वेऽपि ब्राह्यणव्वरूपविशोष्यस्याभावाद्‌ 
विशेष्याभावग्रयुक्तो विरिष्टाभावः। अयोध्यास्थे शद्रे काश्चीस्थत्वरूपविरोषणस्य 
ब्ाह्मणत्वरूपविशेष्यस्य चाभावाद्‌ उभयामावग्रयुक्तः । एवं ग्रक्रते उत्तेजकम्रतिबन्ध- 
कवहीनां समवधाने उत्तेजकाभावरूपविशेषणासच्वेन विशेषणामावप्रयुक्तो विरिष्टा- ` 
मावः, वहिमात्रसच्वे उत्तेजकाभाव रूपविशेषणरूपसचखेऽपि मणिरूपविशेष्यस्याभा- 
वेन विशेष्याभावप्रयुक्तो विशिष्टाभावः, उत्तेजकस्य वदेश्च स्वे उत्तेजकाभावखूप- 
विशेषणस्य मणिरूपविशेष्यस्य चाभावादुभयाभावप्रयुक्तो विशिष्टाभाव इति त्रिषु 
स्थलेषु दाहः । यत्र प्रतिबन्धकवही तन्नो त्तेजकाभावविशिष्टमणेरेव सद्धावान्न द्‌ाहः। 
किच्च शक्तेरनन्तावयवध्वंसादिकरपने गौरवं च स्यादिति दिक्‌ । 


जते ) चन्द्रकान्तमणिके समाप रहनेपर अभि नहीं जलती किन्तु उसके हटा देनेपर जलने | 
लगती हे । इससे यद ज्ञात होता है किं अभि में रहनेवाटी दाहकता शक्ति चन्द्रकान्तमणिते 
नष्ट की जाती हे ओर चन्द्रकान्तमणिको हटाकर या उत्तेजक मणि ( सूयेकान्तमणि ) को मौ 





॥ 


तत्तदव्यदितोत्तरत्वका निवेद्य करना पड़ता हं । मीमांसर्कोकि मतम तो अग्निके अनुकूल | 
राक्तिमत्ताको दी कारण मान लेनेसे व्यभिचार वारण दो जातादहै। दूसरी बात यह कि, 
अभाव एकं शन्यरूप है वह किंसीका कारण वन नदीं सकता फिर मण्यभाव दाहके प्रति . 
कारण वैतसे हयो सक्ता है। मीमांसर्कोके मतम चन्द्रकान्तमणि प्रतिबन्धक होगा उसे 
शाक्तिरूपी कारणका विघटक माना जाता हे । 

( १ ) प्रतिवन्धक्रसमानकालीनकायंजनकत्वसुत्तेजकत्वम्‌ । 
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एवं सादश्यमप्यतिरिक्तः पदाथः, तद्धि न षट्सु भावेभ्वन्तभेवति 
सामान्येऽपि सत्त्वात्‌ , यथा गोत्वं नित्यं तथा ऽश्वत्वमपीति सादश्य. 
भ्रतीतेः, नाप्यभावे खस्वेन प्रतीयमानत्वादिति चेद्‌ 2 


न, मण्यादययभावविरिष्टवह्नयादेदांहादिकः प्रति स्वातन्ञ्येण मण्य 
भावादेरेव वा हेतुत्वं कस्प्यते । अनेनैव सामञ्जस्येऽनन्तश्क्तितत्प्राग- 
भावध्वंसकरपनाःऽनो चित्यात्‌ । 


राक्तिवादिनां मीमांसकानां सिदमाक्तम्‌ - वहि प्रति तृणस्यारणेमंणेश्च कारण- 
तेति तृणाभावे मणिना मण्यभवेऽरणिना तदभावे तृणेन च वह्धेजंननाद्‌ व्यभिचारेण 
कस्यापि कारणत्वं न स्यादिति तत्तद्‌भ्यवहि तो त्तरत्वमन्त्माव्य कायंकारणभावो 
वाच्यस्ताकिंकेः, अस्माकं तु वह्धयनुकूखशक्तिमच्वे नाल गमसस्भवान्न व्यभिचारो न 
चा गौरवम्‌ । किं च शून्यस्य अभावस्य कुत्रापि कारणव्वानङ्गीकारेण दाहं प्रति 
मण्यभावस्य कारणत्वानुपपत्तिः। किं चास्माच्छृब्दाद्यम्थो बोद्धव्य इतीश्चरेच्छायाः 
यदशक्तिस्वे पदस्य गुणत्वेन गुणे गुणानङ्गीकारेण पदनिष्ठत्वानुपपत्तिः । कारणे 
कञ्चिदतिश्यमनापाद्यतो मणेः प्रतिबन्धकत्वानुपपत्तिश्च । अस्माकं तु शक्तिरूपः 
कारणविघटनेनेव मणेः प्रतिबन्धकसव्वमिति । 


रखकर दादकता राक्ति पैदा कौ जाती दै । इसी प्रकार सादुदरय मी अतिरिक्त पदाथ हे । यद 
पदार्थोमे .अन्तहित नहीं किया जा सकता क्योकि जातिमें कोड पदाथ नहीं रहता किन्तु यह 
जातिमें भी रहता है । जेसे “गोत्व नित्य है वसे अश्वत्व मी नित्य हैः इस उदाहरणम जातिमें 
-साद्दय दिखाया गया हे । अभावमें मौ उसका अन्त्माव नहीं हो सकता । क्योकि उसकी 
प्रतीति भावरूपसे होती हे । इसलिए दाक्ति ओर साद्दयको पदां मानना चाहिए | 

किन्तु यह ठीक नहीं, करयाकि--दाहके प्रति सण्यभावविदिष्ट अश्चिको कारण 
मानते है । जिससे जौँ मणि जौर अनि दोनों रहेगा वहो कारणके न रदनेसे दी कायं नहीं 
उत्पन्न होगा । भिन्तु इस प्रकार कायंक्रारणभाव मानने प्रर ओौर विद्ञोष्यविहेषणमें नियम 
न रहनेसे मण्यभावविशिष्ट वहि ओर वहिषिरिष्ट मण्यमाव मी कारण होंगे; जिससे 
मण्यभावविरिष्ट वहित्व मौर वहिविरिष्ट मण्यभावत्वको का(रणतावच्छेदक माननेमें गौरव 
होगा । अतः राक्तित्व ओर वहित्वको कारणतावच्छेदके मानना चादिए । यह भी कहना 
ठीक नदी, व्योकि--द्‌ाह कै प्रति “मण्यभावः ओौर "वहिः अलग-अलग कारण हं । जिससे 
-कारणतावच्छेदकमे गौरव भी नहीं होगा । साथ दही साथ राक्तिपदाथै, उप्तके अनन्तमेद, 
उनका अनन्तप्रागभाव, अनन्तध्टस भी नहीं मानना पड़ेगा । 


~ 
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न चो्तेजके खति प्रतिबन्धकसद्एवेऽपि कथं द्‌ाह इति | 
उत्तेजकाभावदविद्चि्टमण्यभावस्य हेतुस्वात्‌ । 
सादश्यमपि न पदार्थान्तरं किन्तु तद्धिन्नत्वे सति तद्धतभरूयोघमव- 
स्वम्‌ । यथा चन्द्रमिन्नत्वे सति चन्दरगवाह्ुमदकत्वादिमच्वं सुखे चन्द््‌- 
| स{दश्यमििति ॥ २ ॥ 


क कि जि ज मेरि णीये 





उत्तेजकामावविरिष्टेति । वैशिष्टथं खामानाधिकरण्यसम्बन्धेन । अयस्भाकः-अमा- 
वीयविदोषगतासम्बन्धेन खूपध्वंसरूपदाहं प्रति उदेश्यता-देशिकविशेवणतान्यतर- 
सस्बन्धावच्छन्नभरतियो गिताकानां तत्तदुत्तेजकानां सामानाधिकरण्यर्पं यद्वंहिष्टय, 
| तदवच्छिन्नस्य मण्यादेदं शिकचिशेपणतोद्‌देश्यतान्यतरसभ्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगि- : 
ताकाभावस्य अभावीयविरोषणताखम्बन्धेन हेतुत्वमिति । मन्न्नस्य वह्वयधिकरणदेखे 
उदेश्यतासम्बन्धेनेव सत्वादुदेश्यतानिवेश्ः । मण्यादिरूपो त्तेजकस्य संयोगेन वहय- 
धिकरणदेगो सस्वेऽपि किञ्चिदवच्छेदेन संयोगेन तद्भावसरवादाहान्ुपपत्तिरतो 
१1 (~ ४ न~ 
दशिकविशेषणतेस्यस्य निवेशः । देक्लिकविलेषणतया तु न द्रव्यस्याव्याप्यच्रु्तित्व- , 
मिति न दादाल्ुपपत्तिरिति ! 
नयु देवदत्तखदसो यज्ञदत्त इति प्रतीत्या खादृश्यमपि पदाथंः । तच्च सादृश्यं 
षड़सावानन्तभतं सामान्येतरटृत्तित्वे खति सखामान्यच््तित्वात्‌ । सामान्यत्वे व्यभि- 
चारवारणाय खस्यन्तस्‌ ! गुणे व्यभिचारवारणाय चिदेष्यमर्‌ । यथा गोव नित्यं 
तथाऽश्वत्वमपीति म्रतीत्या सादृश्यस्य खामान्यवर निव्यं बोध्यस्‌ । प्रमेयस्वे व्यभिचार- 
वारणाय व्यतिरेकित्वे खतीति देयम्‌ । खादश्यममावानन्तर्भूतं सखेन प्रतीयमान- 
त्वादिल्यजुमानाभ्यां साद्रयस्य सक्षपदार्थानन्तर्मततया सैव पदार्था इति कथनम- 
सङ्गतमेवेति चेद्‌ १ न, तद्धिन्नसे सतिं तद्धतभूयो धम॑वस्वस्यैव सादृश्य रूपतया 
घटलद्कः पट इत्यादौ जातौ, यथा गोस्वं नित्यं तथाऽ्वमपीव्यादौ चन्द्रसदश् ` 

















अव वात यद रदी कि “उत्ते जकः भौर प्रतिबन्धकं मणिर्योके साथ रहने पर दाह क्यो 
होता है ।' इसका उत्तर तो स्पष्ट दे क्योकि “उत्तेजकाभावविरिष्ट मण्यमाव ही दाह के 
प्रति कारण है ।' जाँ दोना मणियाँ हँ वहो उत्तेजकामावविदिषट प्रतिवन्धकमणि नदीं हे । 
अतः दाद द्योता दै । क्योकि उत्तेजकाभावमिरिष्ट मणि ही प्रतिबन्धकः दे \ 

दसी प्रकार साद्य मी अतिरिक्त पदाथं नहीं है किन्तु साद्दय वह वस्तु दै जो कितौ 
से भिन्न द्यो किन्तु उसमे रहनेवाे धमं प्रायः उसमें रहते ह; जेते “चन्द्र॒ इव सुखम्‌” इस 
वा्नयका चन्द्र सदश खख अथं ह इते साट्रर्य यदी दे किं सुख चन्द्रमासे भिन्न दै किन्तु 
चन्द्रसामे वर्तमान “वित्तकौ ॐ हादित करना" रूपौ धमे मुखमें मी है क्योकि सुन्दर सुख 
देखकर भी चित्त प्रसन्न दो उठता हे । इसल्एि इसी आह्वाद्क्त्व आदि उपायियारमे 








प्रत्यक्षखण्डम्‌ २१ 


दव्याणि विभजत- 
क्षित्यप्तेजोमशुयो पकारुदिग्देहिनो सनः । 
द्रव्याणि, 
द्ित्यकत्यादि । क्षितिः परथिवी, आपो जलानि, तेजो बहविः, मर्द 
वायुः, व्योम आकायः, कालः खमयः, दिग्‌ आशा, देही आत्मा, मन 
एतानि नव दव्याणीत्यर्थः । 


सुखमित्यादौ च निव्यस्वाह्नाद्‌कत्वादिरूपोपाधौ सादश्यस्यान्तभविणातिरिंक्तत्व- 
शाङ्काऽनवकाल्ात्‌ । 

ननृपाघीनां ऊत्रोन्तभांव इति चेद्‌ ? न ऊुज्ापीति केचित्‌ । 

न च तेषां सक्षपदा्थानन्तगंतस्वे सक्षपदाथां इति कथनासङ्गतिरिति वाच्यम्‌ , 
तच्वन्तानोपयोगिनां पदार्थानामेवेह विभाज्यव्वेनाभिमततयोपाधीनामकुथनेऽपि 
तत्य भावत्‌ । 

वद्धुंमानो पाध्यायस्तु सामान्यं द्विविधं जातिरूपाधिश्चः इ्युक्स्वा सामान्येऽ- 
न्तभावद्युपाधीनां चदन्ति॥ २१ 

तयाथकक्तिधातोः “खियां क्तिन्‌? इति क्लिन्प्रत्ययनिष्पन्नक्ितिश्ाब्दस्य स्षयवाचक- 
त्वात्‌ भक्तो पयुक्तमथंमाह क्षितिः प्रथिवीति । क्तीयन्ते जना अस्यामिति बाहुरूका- 
दधिकरणे क्तिन्निति मावः । “अप्तृन्‌ इति पाणिनिसूतरेऽप्‌ शब्दे कब्दपरत्वस्य 
दष्टतया ग्रङ्ते चब्दपरत्वशङ्काय्युदासायाह -- भापौ जलानीति । “स भरभावः प्रतापश्च 
यत्तेजः कोशदण्डजस्‌' इति कोशास्प्रलापस्यापि तेजःकाब्दवाच्यतया ग्रकृते तेजःपदा- 
्थमाह--तेजो रहिरित्ति। देवविशेचस्यापि मरुच्छब्दाथंमाह-मरुदायुरि।त । "परमे 
व्योमन्‌? इति श्रुतो व्योसश्चब्दस्य ब्रह्मणि भ्रयोगादाह-- व्योम -गकारा उति । कार- 
शाब्दस्य यमने प्रसिद्धव्वादाह कारः समय इति । अतिसखजनाथकदिद्चधातुनिष्पन्न- 


(र 


सादरदरयका अन्तभाव करना चाहिए । वधमानोपाध्यायके मते उपाधि सामान्य नामक 
पद्‌ाथेमे अन्तदित है किन्तु दूसरे खोग उसे जख्ग पदाथ मानत्ते दं ओर केदतेदेंकति 
अनेक पदार्थौके रहनेपर भी तत्वज्ञानोपयोगी पदाथे सात ही दह ॥ २॥ 
्योका विभाग करते हं :-- 

क्षिति, अप , तेज, मरुत्‌, व्योम, काक, दिक्‌ , देही ओर मन (ये नव ) द्रव्यहे। 

श्रमनिवारणके छिए व्याख्या भी स्वयं करते ह--क्षितिनपथिवी, अप=जल, तेज = अग्नि 
मरत्‌ = वायु, व्योम = आकाद्व, काक = समय, दिक = दिला, देदी = आत्मा ओर 
मनयेद्ीनव द्रव्य दै । । 
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ननु दनव्यत्वजातो कि मानम्‌ ? न हि तच प्रत्यक्षं प्रमाणं, चतजत- 
प्रथतिषु द्व्यत्वाग्रहादिति चेद्‌ ? 


दिकरब्दस्य दानाथंकत्वादाह-दिग आदत्त । ईश्वरस्य देहाभावाद्‌ देहिपदेन 
स्मय्रहो न स्यादत आह- देही आत्मेति ! मनश्शब्देऽन्याथपरस्वराङ्काया अभावेन 
तत्पराय प्रद्‌ शनं अन्थक्कृता न कृतमिति ध्येयम्‌ । 

नलु कारिकावल्यामितः प्राङ्ुक्तावस्यां वा द्भ्यत्वस्य तञ्जातित्वस्य वाऽनुक्त- 
तया द्रव्यत्वजातौ किम्मानमिति शद्धोस्थितिः कथमिति चेद्‌ ? उच्यते, मूले 
दन्याणीव्युक्कं तत्र द्रन्याणीस्यस्य यदि गुणवन्तीत्यथंस्तदा गुणानां शक्यताऽवच्छेद्‌- 
कत्वे गौरवम्‌, “उत्पन्नं दव्य त्षणमगुणं निष्क्रियं च तिष्ठतिः इति नियमेनो्पन्नघटे 
द्रव्य शब्दप्रयोगानपपत्तिश्चातो दव्याणीव्यस्य दव्यत्वजाति वििष्टानीव्यथों वाच्यः । 
तदा च द्रभ्यत्वस्य शक्यताऽवच्छेदकतया न गोरवम्‌, न वोर्पन्नघटे द्‌व्यराब्दृप्रयो 
गानुपपत्निद्रंभ्यत्वजातेस्तन्र स्वात्‌ । 

एवं च द्रव्याणीव्यनेन द्रन्यध्वजातेरुपस्थिव्या दन्यत्वजातौ किं मानमिति 
ङाङ्काकरणमुचितमेवेति वोध्यम्‌ । 

ननु दव्यत्वजातौ किं मानम्‌ । 

न च यथा “अयं घटः अयं घटः' इति समानाकारप्रतीत्था घटत्वजातिः मरव्यक्ता 
तथा “इद्‌ दव्यम्‌ इदं दव्यम्‌" इति समानाकारप्रतीव्या दरव्यत्वजातिरपि प्रव्यक्तेति 
वाच्यम्‌ ! 

(१) धरतजतुप्रश्तिषु पण्डितानामिदं द्रव्यमिति प्रतीतिसद्धावेऽपि पामराणामिद्‌ं 


प ण न 


सुक्तावलीमं 'द्रन्यत्वजातिमे क्या प्रमाण ह" यद प्रन किया गया हं । यद्ययि अभी तक 
कहीं मी द्रन्यत्व जातिका नाम नदीं ल्या गया है जिसके विषयमे प्रदन किया जाता। 
तथापिं इसका तात्पयं यह है कि (तत्र द्रव्याणि इसमें द्रव्याणि पदका अथं “गुणवन्ति या 
द्रन्यत्वजातिवििष्टानि' यद्य अथं करिया जासकता है । जिसमे गुणवन्ति अथं करनेसे दोः 
दोष होगे । एक तो शक्यतावच्छेदक युण होगा । दूसरे “उत्पन्न द्रव्य क्षणभर निष्क्रिय ओर 
निंण रहता हे" इस नियमकरा विरोध दोगा । क्योकि उत्पत्तिक्षणमे द्रव्यमें युण न रहनेसे द्रव्य 
कहा ही न जा सकेगा । अतः दूसरा अथं ही मानना उचित होगा । दूसरा अथ॑ माननेसे ्रन्यत्व्‌, 
जातिः के वरम प्रश्च करना उचित ही है) अतएव प्रश्न हुआ कि द्रव्यत्व जातिमें 


द्‌ 


( १ ) ननु धटादाित्येव कुतो नोक्तमिति चेद्‌ १ न, अनुगतप्रतीत्यमावसूचनाय तद्‌- 
पादानात्‌ । तथाहि, अनुगताकृतिव्यङ्गया मचुष्यत्वादिजातिः नहि नवसु द्रव्येषु काचिदेका- 
कृतिरस्ति धृता दिष्वेवौकद्व्येष्वपि सवेदा नेकाकृतिः किमुत नवसु द्रव्येषु इति अनुगताकृत्या- 
द्रन्यत्वं न सेत्स्यतीति भावः । 


हि क ` ति ति 0 1 प च 
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द्रव्यमिति प्रतीव्यभावे नाऽऽपामरग्रसिद्धानुगतप्रतीतेरेव जातिसाधकतया प्रक्रत 
तस्या अभावेन प्रव्यक्तप्रमाणेन दग्यत्वजातिसिद्धेरयो गादिति चेद्‌ ? 

न, गुणे गुणो सपत्तिवारणाय समवायेन कायं मरति तादास्म्येन द्‌व्यं कारणमिति 
कायंक।रणभावस्यावश्यकतया समवायसम्बन्धावच्दज्नकायंत्वावच्द्िज्नकायेतानि- 
रूपिततादारम्यसम्बन्धाचनच्छिन्नद्रव्यनिष्टकारणता रुभ्यते । ततश्च यत्र यत्र कारण- 
तात्वं तच्र तन्न किंल्चिद्ध्मावच्छिन्नव्वमिति दण्डादिनिष्टकारणतादौ संहचारदशनेन 
कारणतात्वं किंल्िद्धर्मा वच्डन्नव्वग्याप्यमिति व्याक्सित्तानं जायते । ततः कारण- 
तात्ववव्येषा द्रव्यनिष्ठा क.रणतेति पक्तधसंतात्तानम्‌ । ततो व्या्षिस्मरणम्‌ । ततः 
करिञ्चिद्धर्मावच्छिन्नत्वब्याप्यकारणतात्ववस्येषा कारणतेति पराम शंज्तञानम्‌ । ततः 
समवायसम्बन्धावच्द्िज्नकायंस्वावच्छि्नकायं तानिरूपितताद्‌ारम्य सम्बन्धावच्छिन्ना- 
द्रव्यनिष्ठा कारणता करिच्िद्धमांवच्दन्ना कारणतात्वाद्‌ दण्डत्वावच्दन्नदण्डनिष्ठ- 
कारणतावदित्यनमानेन किंञ्चिद्धर्मांवच्छिन्नरवसिद्धौ यद्धर्मांवच्छिक्ना द्रव्यनिष्ठा 
कारणता तदेव दव्यत्वमिति दव्यत्वजातिसिद्धेः 1 

न च पदृाथंस्वं घटत्व वा दरव्यनिष्टकारणताऽवच्छेद्कमस्त्विति वाच्यम्‌, अन्युना- 
नतिगप्रसक्तधर्म॑स्ये वावच्छेद्‌ कस्वमिति नियमेन पदार्थस्वस्य द्रव्यनिष्टकारणताऽतिरिक्त- 
वृत्तित्वेन घटत्वस्य च द्रग्यनिष्ठकारणतान्यू नच््॒तिप्वे नावच्छे दकत्वासम्भवात्‌ । 

न चान्युनानतिग्रसक्तधमंस्ये वावच्छेदकस्वाङ्गी कारे दण्डनिष्ठकारणताऽवच्छेद्‌कं 
दण्डत्वमपि न स्याद्‌ , अनन्यथासिद्धकायंनियतपूवंवर्तित्वरूप कारणत्वाभाववत्य- 
रण्यस्थदण्डे दण्डत्वस्य सस्वेनातिग्रसक्तस्वादिति वाच्यम्‌ , अनन्यथासिद्धकायं- 
नियतपूरव॑वर्तिजातीयत्वरूप कारणत्वस्यारण्यस्थद्‌ण्डेऽपि सचवेन दण्डत्वस्य कारण- 
तातिरिक्तवृत्तिव्वाभावात्‌ । घटनियतपूवंवत्तिदृण्डे फलोपधायकतारूपा; अरण्यस्थ- 
दण्डे स्वरूपयोग्यतारूपा कारणतेत्यन्यदेतत्‌ । दण्डत्वस्य कारणतावच्छेद्‌कत्व- 
सिद्धयर्थमेव स्वरूपयोग्यतारूपा कारणताऽरण्यस्थद्ण्डे स्वीक्रियत इति ध्येयम्‌ । 

ननु समवायेन नीलं प्रति स्वाश्रयसमवेतद्रष्यरवसम्बन्धेन नीलस्य हेतुतास्वी- 
कारेण नीरे नीरोर्पत्तिवारणसम्भवे समवायेन कायं प्रति तादार्म्येन द्रव्यं कारण- 

मिति कायंकारणभावे मानाभावः, किञ्च प्रागभावप्रतियो गिसव रूपकायत्वस्य ध्वं स- 


क्या प्रमाण हे ५ "यह धटः "यहु घटः इस्र प्रकारकी समान भ्रतीपिसे जेते धरत्व जाति 
प्रत्यक्ष हे वेते "यह द्रन्य, यह्‌ दर्यः इस प्रकारकी समान प्रतीतितते द्रव्यत्व जाति प्रत्यक्ष 
तो नहीं मानी जा सकती । क्योकि घी ओर लाह आदिमे विद्वान्‌ चाहे द्रव्य समञ्चले 
-किन्तु अनपद्‌ तो इसे द्रव्य नहीं कह सकता “ओर अनपदसे लेकर उच्चकौरिके विद्वानों को 
जिस प्रकार एक प्रतीति हो इसी लिए तो जाति मानी जाती है" अतः प्रत्यक्ष प्रमाणसे जाति 
सिद्ध नहीं दो सकती तव द्रव्यत्व जातिमें प्रमाण क्या 
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न, कायेसमवायिकारणताऽवच्छेद कतया संयोगस्य विभागस्य वा 
समवायकारणताऽवच्छेदकतया दञ्यत्वजातिसिद्धेरिति। 


साधारण्येन समवायसस्बरधावच्ज्लकायंतातिरिक्तनब्र्तितया समनायसम्बन्धाव- 
च्छिन्नका्यं ताऽवच्छदकस्वासस्भवः, सस्ते सति प्राग भावप्रतियो निस्वरूपकायंत्वस्या- 
वच्छेद्‌कत्वे च गोरवसिति नोत्ानमानखस्भव इद्यरेराह - संयोगस्येति । 
जयं भावः-समवायेन संयोगं प्रति तादास्म्येन दरव्यं कारणम्‌ इति काय 
कारणभावस्वीकारेण समवायसम्बन्धावच्छिः्नसंथोगस्वावच्द्ुन्नकायंतानिरूपिता 
या तादा्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना द्रव्यनिष्ठा काश्णता सा किञिद्धमवच्दन्ना 
कारणतात्वादित्यनमानेन द॒ब्यत्वजातिसिद्धि.रिति । 
नन्‌ रूपादीनपहाय संयोगपर्यन्तमनु धावनं किमथ॑मििति चेद्‌ ? उच्यते, रूप- 
रखगन्धस्परंनिरूपितकारणताया नवद्रव्यसाघधारण्याभावात्‌ संख्यापरिमाणघथ- 
क्त्वनिरूपितकारणताया नवद्न्यसाधारण्येऽपि सं ख्याव्वादीनां नलिव्यानिव्यवत्ति- 
तया कायंतातिरिक्वदह्तिव्वेन कार्य ताऽवच्छदकव्वासम्भवाद्‌ खूपादिकोरणताऽ- 
वच्छेद्‌कतया दृव्यत्वजातिचिद्धथसस्मव इति । 
नलु वियुद्धयस्ंयोगस्य नित्यतया तदंङ्गीकतंसते संयो गत्वस्यापि नित्यानित्य- 
चृत्तितया कायंताऽवच्छेदकस्वासम्भवे नोच्छालुमानासम्भव इष्य स्देराह -विमागस्थेति । 
समवायेन विभागं ग्रति तादास्म्येन द्रव्यं कारणत्निति स्वीकारेण सखमवायसम्ब- 
नधावच्िन्नविभागत्वादच्िन्नकार्यतानि रूपित-तादाव्म्यसम्बन्धावच्छिन्नद्रव्यनिषठ- 


~~ * - -----~ 


इस प्ररनके उत्तमं तो यदी कहा जायगा वि द्रव्यत्वं जात्तिका ज्ञान अनुमान 
प्रमाणसे होगा । जैसे “समवायसम्बन्धसे संयोगके प्रति तादात्म्यसम्बन्धसे द्रव्य कारण 
दोता द ।' यद कायंकारणभाव मानना चाहिए । तात्पर्यं यद्‌ है किं अनुमानमें पक्ष, साध्य 
ओर देठका ज्ञान अत्यावद्यक दोता है इसि समवायसम्बन्धावच्द्धन्नसंयोगत्वाव- 
च्दिल्नकायतानिरूपिता या तादात्म्यसम्बन्धावच्द्ल्ना द्रन्यनिष्ठा कारणता, सा किल्चिद्धमांव- 
च्द्िन्ना, कारणतात्वात्‌, यद अनुमानका आकार है । “जहाँ जहो कारणता दोगी वद 
किसी धमंसे विदिष्ट अवदय होगी-यह व्या्षिज्ञान है । इसके बाद “कारणवती एषा द्रन्य- 
निष्ठा कारणता यदह ॒पक्षधमेताज्ञान है । फिर व्याप्िस्मरण फिर “पिद्धिदधरमावच्द्िन्नत्व- 
व्याप्यकारणतावती एषा कारणताः यह्‌ परामद्य, तब उक्तं अलुमान होता है। किन्तु कुद 
लोग दो विभुओं (व्यापको) के संयोगको नित्य मानते है। इसलिए संयोगत्व भी 
नित्य ओर अनित्य-वृत्ति दोगा । जिससे कायंतावच्छेदक नहीं हो सकता क्योकि जो कार्य 
दोता है वद अनित्य ही होता है। अतः यह अनुमान ठीक नदीं है। इसङिट दूसरा ` 
अनुमान करते दै कि (समवायस्तम्बन्धसे विभागके प्रति तादात्म्यसम्बन्धसे द्रव्यकारण 
` होता है" अनुमानाकार-समवायसम्बन्धावच्द्िन्नविभागत्ववच्द्िन्नकार्यतानिरूपिततादात्म्य- 
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ननु दशमं द्यं तमः कुतो नोक्तम्‌ ? तद्धि धव्यक्षेण गद्यते । तस्य 
च रूपवत्वात्‌ कमेवच्वाच्च द्रव्यत्वम्‌ । तद्धि गन्धश्ल्यत्वान्न पृथिवी, 
नील रूपवस्वाच्च न जलादिकम्‌ । तस्पत्यश्चे चालोकनिरपेक् चक्षुः 
कारणमिति चेद्‌ ? 

न, आवश्यकतेजोऽभावेनेवोपपत्तो उब्यान्तरकर्पनाया अन्या- 
य्यत्वात्‌ । रूपवत्तापरतीतिस्तु ्रमरूपा, कमेन्ताप्रतीतिरभ्यालोकाप- 
सरणा पाधिको आान्तिरेव । तमसोऽतिरिकिद्धध्यत्वेऽनन्तावयवादि- 
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कारणता किञिद्धमांवच्छिन्ना कारणतात्वाद्‌ द्ण्डस्वावच्न्नदण्डनिष्टकारणतावदि 
व्यनुमादेन द्रव्यत्वजातिसिद्धिरिति भावः। 

नयु नीरुं तमश्चरतीतिग्रतीत्या चा्धषग्रव्यत्तसिद्धतमसखः तसो द्भ्य ङ<पवच्वा- 
त्कमेवचवाच्चैत्यनुमानेन दव्यत्वसिद्धौ तमः एथिवीव्वाभाववद्धन्धषयूल्यस्वात्‌ , तमो 
न जलायन्यतमङप नीररूपवच्वादिव्यनमानाभ्यां बलृप्तनव दरव्येष्वन्त्भावामावाद्‌- 
रम द्रव्यं तसः ङतो नोक्तम्‌ ? 

न च चा्खुम्र्यत्ते जआलोकसहक्रृतचद्पः कारणत्वात्तमसः कथं चाद्धपत्वमिति 
वाच्यस्‌ १ बस्तुस्वेभावात्तमश्वाद्धपे आरो कनिरपेक्स्यंव चद्धषः कारणत्वाभ्युपगमेना- 
दोषादिति चेद्‌ १ न, तमसस्तेजोऽभावरूपताऽङ्गीकारेणेवो पपत्तौ दृभ्यान्तरकल्प- 
नाया अलचितत्वात्‌ । रूपवच्वभ्रतीतिरमरूपा कर्मवचवग्रतीतिरभ्याखो कापसरणोपा- 
धिकी आ्रान्तिरेवेति न रूपवस्वकसवच्वहेतुभ्यां दव्यत्वं साधयिलुमलय्‌ । 

नन्‌ प्रतीतेर््ान्तिस्वे तत्रैव स्वीक्रियते यन्नोच्तरकारे वाधः, प्रकते च न तथेति 
कथं भ्रान्तिस्वमिति चेद्‌ न, तमसोऽतिरिक्तद्रव्यव्वाङ्गीकारेऽनन्तावयवादिकसर्पने 
गोरवापच्या लाघवार्थं प्रतीतेर्भमत्वस्येबौचित्यात्‌ । 


छ च क क क क क क छ कक क क क पिनि पि पपि पि पिपिष पीववी 


सम्बन्धावचिद्धननद्रव्यनिष्ठकारणता, विच्चिद्धमावच्दिन्ना, कारणत्वात्‌ , दण्डत्वावच्चन्न- 
दण्डनिष्टकारणतावत्‌ । 


ऊपर द्रव्यो का विभाग कहा गया जिसमे नव द्रव्योंकी गणना हे किन्तु तम (अन्धकार) 
न।मका दद्म द्रव्य कयो नहीं भिना गया १ यह प्रत्यक्षप्रमाणद्वारा जाना जाता है ओर रूप 
तथा कमेका आश्रय होनेके कारण द्रव्य ही मानना भी चाहिए । वद प्रथ्वी नदीं दै क्योकि 

अन्धकारमें गन्ध नहीं है । जल भी नदीं है क्योकि यह नीलरूपवाखा टै जलम अभास्वर 
शुक्लरूप रहता दै । यदि आप इसको देखना चा तो प्रकाशका सहारा किणि विना देख 
सकते हें । किन्तु यद कदना ठीक नहीं । क्योकि आवद्यकं तेजके अभावको यदि अन्धकार 
मान लिया जाय तो काम चर सकता है फिर नया द्रव्य मानना अन्याय होगा । कूपकौ 
भ्रतीति तो भ्रम दै ओर दीपकके चलनेसे वह चरता हआ जान पड़ता दै इसकिए उसमें 











२६ कारिकावली 


कर्पनागोरवं च स्यात्‌ । स्वर्णस्य यथा तेजस्यन्तमौवस्तथा वक्ष्यते 
गुणान्विभजते- 
अथ गुणा रूप रसां गन्धस्ततः परम्‌ ॥ ३॥ 
सपशः सद्या पारामातः पृथक्त्व च ततः परम्‌ । 
संयोगश्च विभाग परत्वं चापरत्वकम्‌ ॥ ४॥ 
यद्विः खुखं दुःखमिच्छा द्वेषो यत्नो गुरुत्वकम्‌ । 
द्रवस्वं स्नेदसंस्कारावच्छं शब्द एव च ॥ ॥ ` 
अथ गुणा इति । पते गुणाश्चतुविशातिसङ्कयाकाः कणादेन कण्ठ. 
तश्चशाब्देन च दरिताः। तत्र गुणत्वजातिसिद्धिरभ्रे वक्ष्यते ॥ ३-५॥ 


न्द्र 





ननु तम एव द्रव्यं तेज एव तमोऽभाव इति चेद्‌ ? न, उष्णस्पंवस्वप्रतीत्यन्य 
याऽन॒पपत्या तेजसोऽभावरूपताया अङ्गीकतुमशक्यत्वात्‌ । इदमेव सूचयितुमावदय 
कतेजोऽमावेनेत्यावश्यकत्वं तेजोविरोषणसुपात्तमित्यलम्‌ । | 

ननु खूपरसगन्धस्पशंसङ्कथापरिमाणानि परथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वापरस्वे 
उद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्रेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः'इति वेशेषिकसूत्रे सक्तद्शेव गुणा उक्ता 
इह कथं चतुर्विंशतिगुणा इ्युक्तमत आह-रते युणा इति । 


क्रियाकी प्रतीतिमी अ्रमदही हे) दूसरी बात यह है करि तमको द्रव्य मानने पर अनेक अव- 
यर्वोकी कर्पना करनी पड़ेगी जो गौरव होगी । सुवणैको भी अलग पदां न मानकर तेजमें 
ही अन्तभूत किया जायगा । यह विचार हम तेजोनिरूपण करते समय करेगे । 
गुर्णोका विभाग करते हँ- 
(११ रूप (२) रस (३) गन्ध (४) स्पशं (५) संख्या (६) परिमाण (७) पृथक्त्व (८) 
संयोग (९) विभाग (१०) परत्व (११) अपरत्व (१२) वुद्धि (१३) संख (१४) दुःख (१५) 
इच्छा (१६) द ष (१७) यत्न (१८) गुरुत्व (१९) द्रवत्व (२०) स्नेह (२१) संस्कार (२२) 


धर्मं (२३) अधमं (२४) राब्द्‌ ये चौवीस युण है । अदृष्ट शब्दका अर्थं है धमं ओर अधमं 
क्योकि अद्ृष्टत्व जाति नहीं हं । 


इन चोवीसर युणोको मह षि कणादने १७ को शब्दतः तथा शेषको 'प्रयत्नाश्च युणाः'इस 
पृदके च राब्दसे कदा हे । अथात्‌ १७ कने पर भी उनका तात्पयं २४ यु्णोके बारेमे 


# दं । 
गुणत्वजातिकी सिद्धिके विषयमे हम आगे युणनिरूपणमें कहेगे । जते :- 
दरन्यकमेभिन्ने सामान्यवति या कारणता सा किच्चिदधमावच्द्न्ना, कारणतात्वात्‌ , इस, 
अनुमानसे गुणत्वजाति सिद्ध होती दे ॥ २-५॥ 


प्रत्यक्षखण्डम्‌ ९५ 
कमांणि विभजते- 
उरक्षेपणं ततोऽपक्षेपणमाङ्श्वन तथा । 
ग्रसारणं च गमनं कमाण्येतानि पश्च च ॥ & ॥ 


उनक्षेपणभमिति । क्मत्वजातिस्तु पव्यक्षसिद्धा । पवसुर्क्षेपणत्वादि- 
कमपि ॥ ६॥ ध 


नन्वत्र ्रमणादिकमपि पञ्चकमाीधिकतया कुतो नोक्तमत आद-- 
भ्रमणं रेचनं स्यन्दनोष्वेज्वरुनमेव च । 
तियेग्गमनमप्यत्र गमनादेव रुभ्यते ॥ ७ ॥ 
श्रमणमिच्यादि । ७॥ 





ननु गुणस्वजातौ किं मानमिति चेद्‌ ? उच्यते, दव्यकर्मभिन्ने सामान्यवति याः 
कारणता सा किञ्िद्धर्मावच्छिन्ना कारणतास्वादित्यनुमानेन गुणत्वजातिसिद्धिरिति । 

नन्वणुपरिमाणस्य कुत्राप्यकारणतया गुणत्वस्य तव्साधारण्यं न स्यादिति चेद्‌ ? 
न, गुणपदश्चक्यताऽवच्छद्‌कविधया गुणव्वजातिसिद्धेरिति ॥ २-५ ॥ | 

श्रमणमितीति । नलु ्रमणादिष्विवोस्केपणादिष्वपि (ऊध्वं गच्छुतिः इति प्रव्यया- ` 
दुत्तेपणादी नामपि गमनेऽन्त भावोऽसत्वति चेद्‌ ? न, म्कते उत्त्तेपणादिभिन्नस्वे सद्यु- 
त्तरदेश् संयो गानुक्रक्रियात्वस्येव गमनपदार्थतया. तन्रोत्ेपणादी नामन्तभा वस्यः 
कतुमशाक्यस्वात्‌ । उत्तरदेशसंयो गानुक्रलक्रियात्वस्ये व गमनत्वमङ्गीक्ृत्यान्तभांव- 
शङ्का त॒ कर्तमहक्या, स्वतन्त्रेच्छस्य सुनेरनियो गपयनुयो गानहंत्वादित्यरम्‌ ॥ ६७1. 


न 1 ~ ~~ - ~ ~ "+ + 








& क, अ, 
कमेका विमाग करते हं ।- 


(१) उत्क्षेपण = ऊपर फकना, (२) अपक्षेपण = नीचे फेकना, (३) आकुच्चननवयेरनाः 
(४) प्रसारणचफैकाना ओर (५) गमन=चरना, ये पांच कमं दँ । 


कर्मत्वजाति तो प्रत्यक्षसिद्ध है इसी प्रकार उत्क्षेपणत्वादि जाति भी प्रत्यक्ष सिद्ध हे ॥६॥ 
कम का विभाग करते समय रमण आदि ५ ओर कर्मो की गणना नदीं की गई 1 क्यो कि- 
(१) मण = चक्कर लगाना, (२) रेचन = पिधलना, (३) स्यन्दन = बहुना, (४) ऊध्वै- 


ज्वलन = ऊपर जलना, ओर (५) तिरय॑ग्गमन = तिरच्छा चलना ये पांच कमं गमन = चरने 
के भीतर ही है अतः इनकी गणना भलग नदीं की गई ॥ ७ ॥ 








समवेत इति न दोष इति प्राहुः । 


२८ कारिकावली 


सामान्यं निरूपयति -- 
सामान्यं द्वि बिधं प्रोक्तं परं चापरमेव च । 
्व्यादिन्रिक्द्रत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते ॥ ८ ॥ 
सामान्यमिति । वक्षणं तु नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वम्‌ । अने- 
कखमवेतत्व संयोगादीनामष्यस्त्यत उक्तं नित्यत्वे सतीति । निव्यत्दे 
सति समवेतत्वं गगनपरिमाणादौ नामम्यस्त्यत उक्तमनेकेति । नित्यत्वे 


“व्याचरत्तिव्यंवहारो वा रू्णस्य भरयोजनन््‌ः इव्यमियुक्छोक्त्या लन्तणस्य 

सप्रयोजनत्वादाह -तछक्षणं त्विति । | 
निव्यस्वसमानाधिकरणानेकनिरूपितसमवायसम्बन्धावच्दिन्नवृत्तिताऽश्रयस्वं 

सामान्यत्वमिव्यथंः । समवागादिति समवेत इति व्युत्पत्या समवपूवंकेणधातोः , 
समवायोऽथः, क्तप्रत्यस्य दृत्तिताऽऽश्रयोऽर्थः, वृत्तितायां समवायस्यावच्िन्नत्व- 
सम्बन्धेनान्वयः, तत उन्ार्थकाभ इति ध्येयम्‌ । 

नन विुद्धयसंयो गाङ्गीकठसते निस्यसंयोगेऽतिव्या्षिरिति चेद्‌ १ न, विद्धय- 
संयोगस्यानङ्गीकाराद्‌ । अन्यथा तल्ययुक्स्या नित्यविभागस्यापि सिद्धिभसङ्गात्‌ । 

केचित्त-तत्रातिभ्या्षिवारणाय संयो गभिन्नस्वे सतीति देयमिति वदन्ति । 

अपरे तु--णएक्त्वे सतीतिविद्ेषणदानान्न तन्न दोषः ! अत व तकसंम्रहे निव्य- 


, मेकमनेकाजुगतं सामान्यमिति रु्तणे एकमिति विरोषणसुपात्तस्‌ । तच्च संयोगे 


नास्तीति उदन्ति। 
परे तु-जनेकसमवेतव्वमित्यत्रानेकपद्‌ं बहुपरं संयोगश्च द्विसमवेत एव न बहु- 


सामान्य का निरूपण करतें ह :- 10.111 
मन्व हे __7-- अं व्य्‌ 

सामान्य ( जाति ) का लक्षण = नित्य हो जौर अनेक मँ समवायसम्बन्ध से रहता दो 
उसे सामान्य कते दं । यदि यह्‌ लक्षण “अनेकसमवेतत्वः इतना दीहो तो संयोग में 
लक्षण अतिव्याप्त होगा क्योकि संयोग तो एकमे नहीं रहता अनेके रहता है ओर खण 
होनेके कारण समवायसम्बन्धते दी रहता है। गुण ओर गुणी समवायसम्बन्धते ही रहते 
दें । सलि “नित्यत्वे सति' यद मी लक्षणमें जोड़ दिया फिर दोष नहीं रहेगा । क्योकि 
संयोग अनित्य दै। जो लोग वियुद्रय-संयोगको नित्य मानते वे अममे हैं क्योकि 
विुद्वयसंयोग होता दी नदीं । यदि “अनेकः पद न रक्ल॑ तो गगनपरिमाण आदिमे क्षणकी 
अतिव्या्चि होगी कयो गगनपरिमाण नित्य हे ओर समवायसम्बन्धसे रता है अतः 
अनेक पद भी लक्षणम दिया गया । नित्यत्वे सति अनेकवृत्तित्वम्‌” यह लक्षण करने पर 








प्रस्यक्षखण्डम्‌ २६. 


खस्थनेकच्त्तित्वमत्यन्तामावेऽप्यस्त्यतो चृच्ित्वसामान्यं विहाय सम- 

वेतत्वमित्युम्‌ । पएकभ्यक्तिमाजच्रत्िस्तु न जातिः! तथा चोक्तम्‌- 
“उ्यकतेरदेदस्तस्यत्वं खङ्करोऽयानवस्थितिः । 
रूपदानिरखभ्वन्धो जातिबाधकखङ््महः' ॥ 


ननु निःसामान्यस्वे खचि विक्ेषान्यस्वे सत्ति समवेतस्वं सासान्यलच्तणं प्राचाम- 
भिमतम्‌ । तन्न खमवेतघटादावदिव्यासिवारणायाद्यं सस्यन्तस्‌ । विरेषेऽचिव्याधि- 
वारणाय द्वितीयं सत्यन्तस्‌। सखमवायाभावचयोरतिग्याक्षिवारणाय विशेष्यम्‌ ! 
ततश्चाक्ारव्वमपि जातिरिति प्रतीयते; निव्यव्वे खस्थनेकसमवेतर्वङ्क्तण तु न तन्न 
गतमिस्यन्याक्िखं्तणस्येतिं कस्यचिच्छुह्ासपङ्धदति-- एकव्यक्तिमात्रवृत्तिरित्यादिना । 

जातिसाधिकाया अनेक्रव्यक्विष्वन॒गत्तधियोऽमावादाकाल्चव्वं न जातिरिति 
नाग्याक्तिरिति सावः। 

` अभ्ुमरथं भ्रमागयत्ति-चक्तेरमेद इत्यादिना । भ्यच्रित्यन्न निष्ठस्वं षष्ठधर्थः, तथा च 
स्वाश्रयीभूतव्यक्तिनिष्टठो भेदाभावः स्वस्य जातित्वे बाधकः । स्वमाकाश्चव्यं तदाश्र- 
यीभूता व्यक्तिराकाल्लरूपा तत्राकाश्चमेदः 'आकाश्चं न" इति परत्तीत्तिलाङिको न वतते 
इति समेदाभावखच्ादाकाशस्वं न जातिः । । 

न चाकाशे आता शभेदस्याखरेऽपि घटभेदस्य “आकां घटो न इति भ्रतीति- 
सा्िकस्य सस्वेन भेदसामान्याभावस्यासत्वादाक्रा्स्वं जातिः स्यादवेति वाच्यस्‌, 
मेदः स्वाश्रयीमूलग्यक्तिप्रतियोगिको आद्यः । तथा च स्वाश्रयीभरूतव्यक्तिनिष्टः 
स्याश्रयीभूतव्यक्तिप्रतियोगिकमेदामावः स्वस्य जातित्वे वाधक्त दइतव्यथंङामेनाकाडे 
जाकाश्चमेदाभावस्य सत्वेन आकारश्वे जातिव्वबाध इस्यदोषात्‌ । 

तुर्यस्वं तुल्यभ्यक्तिदत्तित्वं घटल्वकलशस्वादिजातीनां मेदे बाधकम्‌ । 
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अल्यन्तामाव मे अतिव्या्षि द्यप क्योकि नित्य अल्यन्तामावस्वरूपसम्बन्धत्ते अनेक इत्ति 
हे । अतः समवायसम्बन्ध वृत्तिता मानी गई । जो को धमे एक व्यक्तिं रहता है उतत 
जाति नदीं मानते । इटीक्ष बृद्धोने कहा दे विः- 

व्यक्तिका एकं दोना, तुल्यता, संकर, अनवस्था, रूपदानि ओर असम्बन्ध ये दोष जाति 
के बाधक माने रथे है । जँ वे रदैगे वद्यं जाति नदीं मानी जायगी । 

उदाहरण-- व्यक्तेरभेदः = इसका अथं हे विं व्यक्तिनिष्ठ भेदाभाव जातिका वाधक होत 
है = जैसे “आकाराव्यक्तिमे “आकां न यद भेद नदीं रहता अतः आकाल जाति 
नहीं मानी जाती । : . 

तुस्यत्व = स्वभिन्नजातिसमनियतत्व मी जातिवाधकः ट । जेसे एक घटमें घर्त्व-करुशत्व 
इन दोनों को जाति नदीं माना जायगा । अथात्‌ एव घर्मै दो जातिं नदीं रहेगी किन्त 








2० कारिकावली ५ 





ननु कारिकायां जाति बाधकसंग्रह इ्युक्त, तुर्यत्व च जातिमेद्‌बाधकमि्युच्यते, 
ततश्च कारिकाविरोध इति चेत्‌ ? तहि तुल्यस्वं स्वभिन्नजातिसमनियतस्वं स्वस्य 
जातित्वे बाधकम्‌ इत्यथंकरणान्न विरोधः । स्वं करुरात्वं तद्धिन्नजातिर्घ॑टस्वं तत्सम- 
नियतसवं कररवव इति कलशे जातिव्वबाधः । “अयं घटः अयं घटः इत्यनुगत- 
धियः अयं कलशः अयं कलशाः” इत्यनुगतधियश्च घटत्वजातिं करशत्वजातिं वाऽऽ- 
दायोपपत्तौ वटत्वकरशव्वयोरुभयोजां तित्वस्वीकारे मानाभावस्तुस्यत्वस्य जातित्व- 
बाधकत्वे बीजमिति बोध्यम्‌ । 


परस्पराव्यन्ताभावखमानाधिकरणधमयोरेकनत्र समावेशः सङ्करः, भरूतत्वमूर्त॑त्व- 
योजातिष्वे बाधकः । मूतेत्वाभाव जाकाडे तत्र च भूतत्वं; भूतत्वाभावो मनसि तन्न 
च मूतव्वम्ुमयोः एथिव्यादि चतुष्टये समावेश इति साद्घर्याद्‌ भूतत्वं मू्तत्वं वा न 
जातिरिति ध्येयम्‌ । साङ्कयंस्य जाति बाधकत्वे मानं तु 'जातिविशिष्टजातित्वाव- 
च्छेदेन स्वसमानाधिकरणामावभ्रतियो गित्वाभावः इति नियमस्य भङ्गप्रसङ्ग एवेति 
बोध्यम्‌ । वेश्चिष्टयं च स्वसामानाधिकरण्यस्वभावसामानाधिकरण्योभय सम्बन्धेन 
यदि भूतत्वमूतव्वे जाती स्यातां तदा जातिरंतत्वजातिस्तदधिकरणणथिव्यादि- 
इत्तित्वस्य तदृभावाधिकरणमनोच््तिव्वस्य च मूतंस्वजातौ सखेन जातिविशिष्टजा- 
तित्वावच्द्च भूतत्वं जातमिति मूते स्वं भूतत्वं तदधिकरणाकाशनिष्ठमूर्तत्वाभाव- 
म्रतियो गित्वमेव,न उ तदभाव इति नियमभङ्ग: स्यात्‌। उक्तोभयसम्बन्धेन “यज्नाति- 
विशिष्टजातित्वं यत्र तच्र तञ्जातिग्यापकत्वमितिः नियम इति यावत्‌ । दषटश्चासौ 
परथिवीत्वन्यापकते दन्यव्वादु, एतादशनियममङ्ग एव साङ्कयंस्य जातिस्वबाधकस्वे 
मानम्‌ । साङ्कयंस्थठे एकमात्रस्य जातिव्वेऽपि सेतादृश्निय मभङ्ग इति क्रियासम- 
वायिकारणतावच्छैदकतया सिद्धा मू त॑त्वं जातिरेवेति मन्तभ्यम्‌ । 
वस्तुतस्तु उक्तनियमे मानाभावे साङ्कयंस्य जातिवाधकत्वं नज्या न सहन्त इति 
वोध्यम्‌ । 
एक हा जाति रहेगी क्योकि कर्डयत्वभिन्नवरत्वजाति कल्डात्वजाति जदा दै वदी नियतरूप 
से रहती हे । 
साक्कयं = परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणधमरोरेकत्र समावेशः संकरः । अर्थात्‌ जो 
धर्मं एक दू सरेते मिक्कर न रहते हो ओर कीं पर एकत्र हों उसे संकर कहते हैः । 
जेते भूतत्व ओर मू तत्व । पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाशा मेँ भूतत्व धमं रहता है ओर 
थ्वी, जल, तेज, वायु तथा मनमें मूतंत्व धमं रहता है । मनम मूतत्वात्यन्ताभाव है ओर 
आका्चमें मूतंत्वात्यन्तामाव हे किन्तु पृथ्वी आदिमे दोनों धमं हैँ । अतः सांकर्यं दोनेके 
कारण मूतेत्व-भूतत्व जाति नहीं मानी जाती । 


पिपिष पि ि पि ािि पि पििपिििििि  क 





तण सि सि मि 





| 
। 


प्रत्यक्षलण्डम्‌ १2९ 


अप्रामाणिकानन्तपदाथंकलपनाविश्रान्तेरभावोऽनवस्था जातिवत्तेजांतित्वे 
वाधिक्रा । घटत्वपटत्वादिजातिषु इयं जातिरियं जातिरित्यनगतप्रतीत्या यदिं 
काचिञ्जातिरभ्युपगसम्यते तदा तस्यां काचिदन्या तस्यां काचिद्न्येत्येवमनवस्था 


स्यादिति न जातौ जातिरङ्गीकतन्येति भावः। . 111029६ 
ननु निखिलजातिषु एकस्या जातेरङ्गीकारे तस्यां न जात्यन्तर, व्यक्तरक्या- 


दिस्यनवस्थाया जाति बाधकत्वं विफलमिति देत्‌ ? न, निखिख्जातिष्वेका जातिस्त- 
स्यां तदाश्रयीभूतघटत्वादिजातिषु चेकेव्येवमनवस्थेव्याङायात्‌ । 

रूपस्य विशेषलन्तषणस्य हानिर्विशेषचरत्तीनां जातित्वे बाधिका । निस्सामान्यत्वे 
सति सामान्यभिन्नस्वे सति समवेतव्वं हि विशोषव्वस्‌ । यदि विशेषेषु विशो्कवं 
जातिः स्यात्तदा विशेषाणां सामान्यरहितस्वाभावेन विरोषलच्षणस्यासम्भवः स्या- 
दतो विदोषत्वं जाति नाभ्युपगम्यत इति भावः। 

नजु अन्थक्ता निरुक्तं विशेषरुच्षणं नोक्तमिति तस्य भङ्गेऽपि न काचित्ततिरिति 
चेत्‌ । तदा रूपस्य स्वतोव्यावतंकस्वस्य हानिः रूपहानिरिव्यर्थो बोध्यः । तथा च 
जाव्याश्रयस्य जाति पुरस्कारेणेव ग्यावर्तकत्वनियमात्‌ विरोषत्वजातेरङ्गीकारे विशेष- 


त्वेन॑व रूपेण विशेषाणां व्यावर्तकतया स्वतोग्यावर्तकस्वरूपस्य अन्थङ्टुक्तस्य 
विरेषरत्तणस्य भङ्ापत्तिरिति भावः। 


न चोक्तनियमे मानाभाव इति वाच्यस्‌ , नियमानङ्गीकारे परमाणुगतकत्वानां 


तत्तद्‌ व्यच्छित्वेनेव परमाण्वन्तरमेदसाधकसत्वसम्भवे विदोषपदाथंस्येवासिद्धि- 
ग्रसङ्गात्‌ । 


ज भि क 


अनवस्था = अप्रामाणिक मनन्तपदाथकल्पना, अथात्‌ पिश्रान्तिका अभाव भी जात्िका 
वाधक है। जसे घटत्व जाति ओर परत्व जाति, (इयं जातिः, इयं जातिः इस अनुगत 
प्रतीतिके आधार पर दोनोमें किंसो एक जातिकी कस्पना करना इसी प्रकार उसमें तीसरी 
ओर तीसरी चौथी जाति की कल्पना करनेसे विश्राम नहीं मिल सकता अतः अनवस्था 
होती दै जो जातिका बाधक दै । 

रूपह। मिः रूपस्य वि्ञेषलक्षणस्य हानिः विशेषवृत्तिजातिवापिका । निःसामान्यत्वे 
सति सामान्यभिन्नत्वे सति समवेतत्वं विह्ञेषत्वम्‌ । यदि विशेष नामके पदाथमें विशेषत्व 
जाति मान खी जाय तव भि्ञेष निः्तामान्य नहीं हो सकता जिससे विश्लेषमें विशेषका 
लक्षण नहीं घटेगा । अतः विद्ञेषत्वकी जति नहीं मानते । 

अथवा रूपानि पदकी दूसरी व्याख्या मानिए । जैसे रूपस्य सतो व्यावतेकत्वस्य हानिः 
रूपहानिः । तथा च (जात्याश्चयकी जाति द्वारा ही व्यावतैकता है" यह एक नियम हे । 
यिशेषत्व जाति माननेपर विेषमे जो विदोषत्वेन रूपेण व्यावतकता है वह नदीं रह 
जायगी किन्तु जाति द्रा व्यावर्तक होगा । अतः विदोषके लक्षण विगडनेके भये विशेषत्व 
जाति नहीं मानी जाती । 











३२ कारिकाबलो 


द्रव्यादीति | परत्वमधिकदेशच्रच्तित्वम्‌ । अपरत्वमव्पदेशश्चच्ि- 
त्वस्‌। सकलजात्यपेश्षयाऽधिकदेराचुत्तित्वात्‌ खत्ताय।ः परत्वं चद्पे 
ष्या चान्यासां जातीनामपरत्वम्‌ \ < ॥ 


म्रतियोगिताऽलुयो गितान्यतरखम्बन्धेन समवायाभावः समवायाभाववृ्तिधसे- 


योजातिस्वे बाधकः। यः समवायेन छुत्रचित्तिष्ठति तच्र भ्रतियोगिताखम्बन्धेन, यच्र 
तिष्ठति त्रानुयोगिताखम्बन्धेन समवायो वतंते। समवायोऽभावो वा न छत्रचिच्स- 
मवायेन तिष्टति न वा ससवायाभावयोः कश्िरसमवायेन तिष्टतीति समवाये अमाषं 


च श्रतियो गिताऽचुयोगितान्यतरसखम्बन्धेन समवायाभावो वतत इति खमवायत्वम- , 


भङ्केत्व वा न जातिरिति मावः। | 


नलु यदि समवायस्दस्याभावत्वस्य च जातित्वाङ्गीकारः स्यात्तदा समवायेनैव 


तौ समवायामावयोस्ति्टत इति अनुयोगितासम्बन्धेन्‌ समवायस्य समवायामावयो- 
स्ससखाद्छथं जातिलाध दति चेत्‌ १ न, प्रतियो गितादधयो गितान्यतर सम्बन्धेन जात्य. 
£ 
तिरि्तप्रतियो गिकत्वविि्टसमवायाभावः सखमवायाभावच्रत्तिध मयो जातित्वे बाधक 
इति स्वीकारेणादोषात्‌ । एवे च अनुयोगितासम्वन्धेन रूपे जाव्यतिरिक्तप्रतियोगि- 
कसमवायाभावसच्वेन व्यभिचारवारणाय प्रतियोगिखनिवेशः । आत्मनि अरतियोगि- 
तासम्बन्धेन सखमवायास्चचखेन व्यभिचारवारणायानुयोगितानिवेश् इति बोध्यम्‌ ) 
न च समवायस्य कस्वेन तदुनृत्तिसमवायस्वस्य “्यक्तेरभेद्‌ः* इत्यनेन जातिस्खवा- 
धात्‌ तस्यासम्बन्ध एतदुदाहरणस्वं न खम्मवतीति वाच्यम्‌, समवायो नानेति नव्य 
मते ध्यक्तेरभेदः' इस्यनेन जातित्ववाधासम्भवेन असम्बन्धोदाहरणत्वस्य सौष्टवात्‌ । 
>) [= करं ० 
नद्धं जातो जात्यतिरिक्तप्रतियो गिकव्वविशिष्टसमवायस्य भ्रतियो गितयाऽदुयो गि- 
तया चासच्वेनासम्बन्ध इव्यनेनंव जातिबाधसम्भवेऽनवस्थाय। जातित्वाधकस्वक्त- 


भि 











असम्बन्धः = प्रतियो गिताञ्नुयो नितान्यतरसम्बन्धन समवावाम।वः समवायाम।वनृन्ति- 
धमेयोजोतित्वे बाधकः । तात्पयं वह दै क्रि जो समवायसम्बन्धसे कीं वेता दे वदां 
प्रतिय गिताक्षम्बन्धसे समवाय रहता है भौर जहाँ वेठता है वदो अनुयोगिता सम्बन्धे 
समवाय रहता हे । किन्तु समवाय या अमाव कहीं मी समवाय सम्बन्धसे नदीं बैठते ओर 
न इनमें ही कोड समवाय से वेठता दे। इसङ्टि समवायका अभावमे प्रतियो गिताऽवयो- 
गितान्यतर सम्बन्धेन समवायामाव दे । अतः समवायत्वं या अभावत्व जाति नहीं है, 
यदि समवायत्व आओौर अभावत्वको जाति मानकं तव तोवे समवायसम्बन्ध समवाय 
ओर अभावमें रह सकेगे फ़िर तो जातिवाध वैते १ खनिद, '्रतियोगिताचुयोगितान्यतर- 
सम्बन्धेन जात्यतिरिक्तप्रतियोगिकत्वविदिष्टसमवायामावः समवायाम।ववरत्तिधरमयोर्जातित्वे 
वाधकः' यद लक्षण माननेसे दोष नदीं रहेगा । 

अधिक देशा मे रहनैवाटी जाति पर जति जोर अस्पदेशतनं रहने वालो जति अपर जाति 
कदी जाती है । समस्त जातियों ऋ अपेक्षा अधिक देशम रहनेके कारण सत्ता पर जाति 
हे ओर उसकी अपेक्षा अन्यजातियोौ अपर जाति दहे।॥ ८॥ 


प्रत्यक्षखण्डम्‌ २२ 


परभिन्ना च या जातिः सप्रापरतयोच्यते। 
द्रव्यत्वादिकजातिस्त॒ परापरतयोच्यते ॥ ९ ॥ 
व्यापकत्वात्पराऽपि स्याद्रयाप्यत्वादपराऽपि च । 
पथिवीत्वाद्यपेक्षया ग्यापकव्वादधिकदेरच्त्तित्वाद्‌ द्व्यत्वादेः 
परत्व, सत्ताऽपेक्षया व्याप्यत्वाद्‌ अस्पदेशाचत्तित्वाच्च द्व्यत्वस्यापर- 
त्वम्‌ । तथा च धमेद्धयसमावेशादुभयमविरुद्धम्‌ । 


थनं विफलमिति चेत्‌ ? न जातव्यतिरिक्तेव्यत्र जातिपदस्यासमवेतचरत्तिजातिपरतयाऽ. 
दोषात्‌ । 

दिनकर्यामनवस्थाऽखम्बन्धरूपहानी नां जात्तिमे बाधक्वमुक्तं, तन्न युक्तम्‌, 
सकु चरितन्यायेन जाति बाधकपद्‌स्य जातित्वजातिमच्वो भयबाधकपरस्वासम्भ- 
वात्‌ । जातिवाधकसंग्रह इत्यत्र भावप्रधान निदेंशतया जातिपदस्य जातित्वपरत्व- 
मिति बोध्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

सत्तापेक्षयेति । नु सत्ताजातिः कथं सिध्यति । नच द्न्यं सत्‌, गुणः सन्‌ 
क्म सदित्यनुगतप्रतीव्येव सत्ता जातिः सिध्यतीति वाच्यम्‌, तथा सति सामान्यं 
सत्‌ , विशेषः सन्‌ , समवायः सन्नित्यचुगतप्रतीव्या सामान्यादिसाधारणी भूतस्य 
कस्यचिद्धर्मस्य सिद्धावपि इदग्यादितरिकमात्रव्त्तेः सत्तायाः सिद्धथसम्भवात्‌; इति 
चेत्‌ ? अत्रोच्यते--यच्र प्रतियो गितासम्बन्धेन ध्वंसो त्पत्तिस्तच्र तादृर्म्यसम्बन्धेन 
सत्‌ इति कायंकारणभावबखेन ध्वंसत्वावच्िन्न कायंतानिरूपिता सच्ञष्ठा या कार- 
णता सा किञिद्धर्मावच्दनना कारणतात्वादिव्यनुमानेन सत्ताजातिसिद्धिरिति । न . 
च प्रागभावे व्यभिचारः, प्रागभावे सत्ताविरहादिति वाच्यम्‌, प्रागभावब्रत्तिप्रतियो- 
गिताभिन्नप्रतियो गितायाः कायंतावच्छेदकसम्बन्धत्वाङ्गीकारेणादोषात्‌ । 


पर जातिसे भिन्न जाति अपर जाति कही जाती है। किन्तु द्रन्यत्वादि जातियों पर 
ओर अपर दोनों भ्रकारकी है । क्योकि जिसकी अपेक्षा व्यापक है उसको अपेक्षा परदे 
ओर जिसकी अपेक्षा व्याप्य है उसकी अपेक्षा अपर है। 

जेते पृथिवीत्व अदि जातियोंकी अवेक्षा व्यापक अथात्‌ अधिकदेशमं रहनेके देतु 
द्रव्यत्वजाति पर हे, किन्तु वही द्रव्यत्वजाति सत्ताजातिकी अपेक्षा व्याप्य अथात्‌ अट्प- 
देशम ^रहनेके देतु द्रव्यत्व अपर जाति हे। इसप्रकार एकमे दो धर्मौका रहना कोई 
दोष नहं है । क्योकि एक मे मी अनेक की अपेक्षा परस्पर विरुद्ध अनेक धमं रह सकते 
हं । जेसे एक ही व्यक्ति मे पितृत्व, पुत्रत्व, दयाल्कत्व, मगिनीपतित्व, पितामह त्वादि विरुद 
धमे रहते है ।॥ ९३ ॥ 


३ का० 


त 








३४ कारिकावली 


विदोषं निरूपयति- । 
अन्त्यो नित्यद्रव्यवृत्तिविशेषः परिकीतिंतः ॥ १० ॥ | 
अन्त्य इति । अन्तेऽवसाने दतत इत्यन्त्यः, यदपेश्चया विरोषो ` 
नास्तीत्यथेः। धघरादीनां दयणुकपयेन्तानां तत्तदवयवभेदात्परस्परं 
भेद्‌ः, परमाणुनां परस्परभेदको विरोष पव, स तु स्वत पव व्याततः, 
तेन तज विरोषान्तरापेक्ा नास्तीति भावः ॥ ९-१० ॥ 


समवायेन सत्तावच्दन्नं प्रति ताद्‌्म्येन दृव्यस्वेन कारणतया जन्यतावच्छेद्‌- ` 
कतया सत्ताजातिसिद्धिरिव्यपि केचित्‌ । ¦ 

ननु विज्ञेषसद्धावे का युक्तिरिति चेत्‌ ? उच्यते-अयं घटः अस्माद्धटाद्धिन्नो ` 
भिन्नावयवारन्धत्वात्‌ , जयं घटावयवः अस्माद्वटावयवाद्‌ भिन्नावयवारब्धत्वा- 
दिव्येव द्थणुकपयंम्तं भिन्नावयवारब्धत्वरूपहेतुना परस्परं मेदसाधनसम्भवेऽपि 
परमाणूनां निरवयवत्वेन तेषां परस्परं भेदसाधनाय विशेषोऽभ्युपगम्यते । तथा च 
अयं परमाणुः अस्माप्परमाणोर्भिन्नो विशेषादित्यनुमानेन परमाणूनां परस्परं भेदः 
सिघ्यति । अन्यथा परमाणूनां परस्परं मेदासिद्धौ दथणुकादीनामपि तदसिद्धया 
घटादीनामपि मेदासिद्धिभ्रसङ्कः । तद्ाह-परादीनां दयणुकपयंन्तानाभिति । 

ननु विशेषस्य विदोषान्तराद्‌ भेदसाधनाय विरोषान्तरमभ्युपेयमिव्यनवस्था 
स्यादित्यत आह--स तु स्वत एव व्यावृत्त इति । 

स्वतो व्याचरत्तववं च स्वभिन्नलिङ्गजन्यस्वविशोष्यकस्वसजातीयेतरमेदानुमिव्यवि- 
षयत्वम्‌ । स्वपदं पक्तस्वेनाभिमतपरम्‌ । तथा च-घटः घटान्तरमिन्नः, भिन्नावयवा- 

- रञ्धस्वात्‌ इत्यनुमितो स्वं घटस्तद्धिन्नं लिङ्ग भिन्ञावथ वारञ्धत्वरूपं तजन्यः स्वं घट- 
स्तद्विशेण्यकं यत्‌ घटसजातीयं घटान्तरम्‌ तस्प्रतियोगिको यो भेदस्तस्य अनुमितिः 
घटो घरान्तरभिन्न इत्याकारिका तद्विषयत्वं धटे, अविषयवं विशेषे इति भवति 
समन्वयः । स्वभिन्नेव्यनुपादाने दिशोषो विशोषान्तरभिन्नः, विशेषादिव्यनुमितिविष- 


विकञेषका निरूपण करते द 

विदधोष नामका वह पदाथं है जो सवे अन्तिम है ओर नित्यद्रन्यमे ही रहता दै । 

अन्त उसे कहते हँ जो अवसानमें रहे । अथात्‌ जिसकी अपेक्षा फिर विद्ेष न रहे । 

जसे घय्ते लेकर द थणुक पर्यन्त तक उन उन अवय्वोके भेदसते ' परस्पर मेद सिद्ध दोता 
है । अर्धात्‌ (अयं घटः, असरपराद्‌ घटाद्‌ भिन्नः, भिन्नावयवारब्धत्वात्‌ , अयं घटावयवः, अस्माद्‌ 
घटावयवाद्‌ भिन्नः, भिन्नावयवार ब्धत्वात्‌ इस प्रकार भिन्नावयवारब्धत्वरूप हेतुसे “अयं 
द्यणुकः अस्माद्‌ हयणुकाद्धिजनः भिन्नावयवार न्धत्वात्‌' इस प्रकारका भी अनुमानकर ह यणुक 
नकका मेद सिद्ध कर लेते दहै । किन्तु इस दहेतसे दो परमाण॒ओं कामेद साधना कठिनिदही 





प्रत्यक्षखण्डम्‌ २५ 


लमवायं दश्ेयति-- ¦ 
वटादीनां कपालादौ द्रव्येषु शुणकमेणोः । 
तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रकधीतिंतः ॥ ११ ॥ 
घटादीरामिति । अवयवावयविनोजातिव्यकव्योशु गखुणिनोः क्रिय 
क्रियाघतीर्निव्यद्रव्यविदहोषयोश्च यः सम्बन्धः ख समवायः । समवायत्वं. 


यत्वस्य विशेषेऽपि सस्वादसम्भवः स्यात्‌ , स्वविशेष्यकेत्यङुपादाने घटो विशेषाद्‌ 
भिध्यते कपारुसमवेतत्वादित्यनुमिति विषयत्वस्य विशेषे सच्वे नोक्तदोषताद्‌वस्थ्यमस्‌। 
नज स्वलिङ्गकस्वविरोभ्यकस्वसजातीयेतरभेदानुमितिविषयत्वमेव स्वतोष्याब्र- 
त्तत्वं वाच्य, कं गुर्तरारम्भेणेति चेत्‌ ? न, घटो घटान्तराद्धिन्नस्तादास्म्येन घटादि- 
स्यनुमितिविषयस्वस्य घटेऽपि सस्वेनान्याप्त्यापत्तेः ! साजाव्यं च पदार्थविभाजकोपा- 
धिदूपेण । अन्यथा विशेषो दृन्यभिन्नो गुणश्यूल्यस्वादिव्ययुमितिविषयत्वस्य विशेषे 
स्वेनासम्भवः स्यादिति बोध्यम्‌ । 
नज अन्त्यो निव्यद्रभ्यबृत्तिरित्यनेन स्वतोग्याच्त्तत्वे सति नित्यघरत्तित्वं विशेष 
स्य छक्तगमवगम्यते तत्र निव्यव्रत्तित्वदलनिवेश्नं व्यर्थमिति चेत्‌ १ न, नित्य 
उत्तिरित्यस्य विदोषाणां स्थानकथनो पयोगिस्वेन रक्तणङ्ुत्तावप्रवेशोनादोषात्‌ । ` 


नव्यास्तु निव्यद्रव्याणामेव स्वतो व्याच्रत्तत्वमभ्युपगस्येष्टसिद्धथा विशेषाङ्गीकारे 
मानाभाव इति वदन्ति । 


विशेषर्वं च निव्यस्वे सति निस्यद्रव्यदरत्तित्वे सति निस्यद्वन्यद्वयाड्त्तिष्वे सति 
 कर्माच्र्तिजातिशून्यत्वम्‌ । मनः क्रियायां, घटसे, आत्मत्वे, गगनपरिमाणे, च अति- 
व्याप्षिवारणाय क्रमेण दलानि, इत्यन्ये ॥ ९- १० ॥ 

घटादीनां कपालादाविति । षष्ठयर्थंः, प्रतियोगिव्व, सक्तभ्यथोंऽुयो गिष्वं, तथा च 
घटप्रतियोगिकः कपालानुयोगिकः यः सम्बन्धः स समवाय इत्यथः । 

समवायत्वं नित्यसम्बन्धत्वमिति । नित्यत्वे सति सम्बन्धत्वं समवायत्वसित्यथः। 





वि 





जाता द कर्योफिं उसमें मिन्नावयवारब्धत्वरूप दहेतु नदीं है परमाणु तो निरवयव पदाथ 
दै। अतः परम्गणु्ओंमें सेद साधनेके लिए पदाथ मानना पड़ता है जेते “अयं परमाणुः 
अस्मात्‌ परमाणोः भिन्नः विशेषात्‌" इस प्रकार परमाणु्ओंका भेद सिद्ध होता ष्टे । विदेषका, 
मेदक कोई पदार्थान्तर या विशेष ही नहीं है क्योकि वह स्तः व्यावृत्त ह ॥ १० ॥ 

समवायक्रा परिचय देते है- 

घट आदि अवयवियों ओर कपा आदि अवयवे, सुण ओर कमं द ग्यमें ओर भ्म 
सर्वाम जातिका सम्बन्ध समवाय कदा गया है । 

अर्थात्‌ अवयव ओर अवयवी, जाति ओर व्यक्ति, युग ओर युणी, क्रिया ओर क्रियावान्‌ 








३६ कारिकावली 


नित्यसम्बन्धत्वम्‌ । तच प्रमाणं तु गुणक्रियादिविशि्टवद्धिर्विंरोषणवि- 
शोष्यसम्बन्धविषया विशि्ुद्धित्वाद्‌ दण्डी पुरुष इति विरिवुद्धिवद्‌ 
इत्यजुमानम्‌ । एतेन संयो गादिबाघात्समवायसिद्धिः । 

न च स्वरूपसम्बन्धेन सिद्धसाधनम्‌ । अथान्तरं वा ? अनन्तस्व- 
रूपाणां सम्बन्धत्वकस्पने गोरवाह्छाघवादेकसमवायसिद्धेः । 


न 


संयोगेऽतिन्यास्िवारणाय सत्यन्तम्‌ । परमाण्वादावतिव्या्चिवारणाय विशेष्यम्‌ ४ | 
ननु दन्यत्वाभावादीनां खम्बन्धः न प्रतियोग्यनुयोग्युभयरूपो, गोरवात्‌ , किन्तु 
खाघवेन दव्यरवाभावस्वरूप एव, स च निस्य इति द्रनव्यत्वाभावरूपसम्बन्धेऽतिग्यास्ि- 


रिति चेत्‌ ? न, सम्बन्धग्रतियोग्युयो गिसिन्नतवे सत्तीव्यस्यापि निवेरोनादो षात्‌ । 


न च नित्यसंयो गाङ्गीकंमते निव्यसंयोगेऽतिग्यािरिति वाच्यम्‌ , निस्यस्वे 
सतीत्यनेन निव्यमात्नब्तिधमांश्रयस्वे सतीत्यस्य विवक्तणेनादोषादित्यलम्‌ ॥ 

नु विशेषणतासन्निकषण समवायस्य प्रव्यत्ततया तत्र नानुमान पेन्तेति गुण- 
क्रियादीव्यादिनाऽनमानोपन्यासो व्यथं इति चेत्‌ ? न, कारघटसंयो गम्रव्यत्तवारणायः 
संयोगप्रव्यत्ते यावदाश्रयग्रव्यक्तस्य कारणतेति वादिनो नेयायिकस्य मते समवायस्य 
प्रत्यक्तत्वेऽपि सम्बन्धप्रव्यक्ते यावदाश्रयम्रव्यत्तस्य कारणतेति वादिनो वेशेषिकस्य 
मते समवायस्ये कतया एकदा त दाश्रयी भूतसकरग्यक्तीनां मव्यन्ताखम्भवेन समवा- 
यस्याप्यप्रस्यत्ततया तन्मतानुरोधेनाद्मानोपन्याससाथक्यादिति बोध्यम्‌ ॥' 

संयोगादिवाधादिति । शथकविद्धद्रव्ययोरेव संयोग इतिनियमादिति भावः। सिः . 
साधनमिति । वेदान्तिनो हि घटक्रपालादीनां स्वरूपसम्बन्धमभ्युपगच्छन्ति तेषां 
सिद्धसाधनम्‌ । नेयायिका घटकपालादीनां समवायमभ्युपगच्छुन्ति इति समवाय- 
साधने प्रवत्यनां तेषां स्वरूपसम्बन्धसिद्धयाऽर्थान्तरमिति भावः। 
, ` अनन्तस्वरूपाणामिति । नलु समवायनानाव्ववादिनां नन्यानां मक्ते अनन्तसम- 





नित्यद्रव्य ओौर विशेष इनका जो सम्बः। हे वह समवाय हे। नित्यस्तम्बन्धको समवायः 
कते है । इसमे प्रमाण अनुमान हे । जसे दण्डी पुरुषः” यद विशिष्ट ज्ञान दै क्योकि 
दण्डः अस्ति अस्य इति दण्डी इस व्याख्यासे दण्ड ओर दण्डवालेका ज्ञान होता है । 
तः यद विष्ट ज्ञान दं। तिरिषटज्ञान विशेषण ओर विष्यके सम्बन्धको बतलाता हे । 
इसलिए गुण अर क्रियाक्ी विशिष्ट बुद्धि भी विदेषणविरोष्यके सम्बन्धविषयक है क्योकि 
विदचिष्ट बुद्धि दै-दण्डी पुरुषः इस्त बुद्धिकी तरह ॥ इस अलुमानसे संयोग आदिकी सिद्धिः 
नदीं दो सकती अतः समवाय की सिद्धि मानी गई \ | 
वेदान्ती लोग षट ओर कपारूके सम्बन्धक स्वरूप कहते हे उसमे समवाय की सिद्धिः | 
करना सिद साधन हीग। । सैयायिक लोग धट-करपारके सम्बन्धको समवाय मानते है । किन्ते 


क 
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न च समवायस्यैकत्वे वायौ रूपवत्ताबुद्धिप्रखङ्गः, 
तज रूपसमवाय सच्वेऽपि रूपाभावात्‌ । ^ 
न सेवमभावस्य वेरिषटशय खस्बन्धान्तर सिध्येदिति वाच्यम्‌ , 


वायानां तेषां सस्बन्धत्वस्य च कर्पने गोरवादुक्तानुमानेन कलृक्तानन्तस्वरूपाणां 
सम्बन्धत्वाङ्गोकरणमेवो चितसिति चेत्‌ १ न, समवायसम्बन्धेन पटत्वावच्द्धुननं भ्रति 
ताद्‌ार्म्येन तन्तुत्वेन हेतुतया कायं तावन्ेदृरूसम्बन्धविधया ससवायसिद्धेः। 

न च समवायस्थाने स्वरूपं निवेश्यतामिति न तेनापि समवायसिद्धिरिति 
वाच्यम्‌ › यत्समवेतं कायसुत्पद्यते तत्समवायिकारणसिति समवायिकारणत्वव्यवस्था- 
भङ्गापत्तेः। 

न च तत्रापि यत्खम्बद्धं कायञुर्प्यते तत्समवायिकारणमिव्येव रत्तणं क्रियता- 
मिति वाच्यम्‌, कपारसम्बद्धघटध्वसं प्रति कपारूस्य समवायिकारणत्वापनत्तेः तत्तश्च 
कपाकनाशे घटध्वंसस्यापि ध्वं सापत्तेरिति दिक्‌) 

ननु समवायस्य कत्वे वायौ स्परांसमवायस्य स्वेन स्परसमवायरूपसमवाययो 
रेक्येन “खम्बन्धसत्ता सम्बन्धिसन्तायां नियामिका भवतिः इति नियमाद्‌ रूपवान्‌ 
वायुरिति प्रतीतिः स्यादिति चेत्‌ १ न, ख्पप्रतियोगिकस्वविशिष्टसमवायस्येव रूपस- 


म्बन्धतया रपप्रतियोगिकसव्वविशिष्टसमवायस्य वायावभावेन रूपवान्‌ वायुरिति 
म्रतीत्यभावात्‌ । 


न च "दििष्ट ्द्धान्नातिरिच्यते' इति न्वायाद्‌ वायो समवायस्य स्वेन विशि- 
छसमवायोऽप्यस्तीति तदो षतादवस्थ्ययिति वाच्यम्‌, सत्ताया विशिष्टसत्तायाश्च. 
क्येऽपि सत्तात्वावच्छिन्ननिरूपकतानिरूपिताधिकरणताया विशिष्टसत्ताव्वावच्छिन्ननि- 
रूपकतानिरूपिताधिकरणतायाश्च भिन्नव्ववव्‌ समवायविश्शिष्टस्मवाययोरक्येऽपि 
समवायत्वावच्दिन्ननिरूपकतानि रूपिताधिकरणताया रूपप्रतियोगिकल्वविशिष्टसम- 


वव कि क, 


स्वरूपसम्बन्ध सिद्ध होनेकं व।द यह दूसरा सिद्धि अथा^्तर्‌ ( पयाय} दीः होगी अत 

समवायकी सिदि नदीं दो सवती, यह. नहीं कदा जा सक्ता । केयाकरिं अनन्त स्वरूप- 
सम्बन्ध करपनाकी अपेक्षा एक समवायत्म्बन्ध मान केनेमं लावव हे अतः समवायसम्बन्ध 
मानना चादि । स्पश्चं समवाय, रूपसमवाय आदि समवायाके एक होनेपर मी “स्पञ्चवान्‌ 
वायुः? इस ज्ञानकी तरह रूपवान्‌ बाः यह चाल नदीं होता । क्योकि रूपसमवायके 
रहनेपर मी बाघयमे रूप नहीं है। स्यप्रतियोगिकत्वमिशिष्ट समवायको हो रूपस्स्वन्ध 
माना गया हे । 

अस्तु, जब अनन्त स्वरूपसम्बन्ध माननेके भयत्ते एकं समवाय माना गया तव अमावम 
मी अनन्त स्वरूपके भयते बैरिष्टय नामका एकं सम्बन्ध वयो नहीं मान ख्या जाता । ठकं 
डे । विन्त यह वैशिष्टय नित्य है अथवा अनित्य । यदि नित्य मानते हँ तव घट रे आनेके 
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तस्य नित्यत्वे भूतले घटानयनानन्तरमपि | 
घटाभावस्य च सत्त्वात्‌, तस्य च नित्यत्वाद्‌ । अन्यथा देदयान्तरेऽपि, 
तत्प्रतीतिने स्याद्‌ वैदिष्टयस्य च तच्च सत्त्वात्‌ । मम तु घटे पाकरक्त- 









नी नीम किणि 


वायव्वावच्िन्ननि रूपकतानिर्पिताधिकरणगतायाश्च चिन्नत्वाङ्गीकारेण रूपप्रति 
योगिकःस्वतिशिष्टससमवायस्वावच्दिन्ननिरूपकतानिरूपिताधिकरणताया एव रूपस. 
म्बन्धत्वाङ्गीकारेण वायौ तस्या अभावाद्‌ वायू रूपवानिति प्रतीत्यभावात्‌ । 

नभ्यास्तु पृथिव्यं गन्धस्य समवायो न जरे इति प्रतीत्या समवायो नानेति 
वदन्ति । ¶ 
नु रूपविशिष्टो घट इति प्रतीत्या यथा सम्बन्धचिधया समवायः सिध्यति, 
तथा घटाभावविशिष्टं भूलर्मिति पतीस्याऽभावस्यापि वैशचिष्टयनामकं सम्बन्धान्तरं 
सिध्येदिति चेत्‌ ? न, वेशिष्टयस्यानित्यव्वेऽनन्तप्रेशिष्टयानां तेषां सम्बन्धत्वस्य च 
कल्पनाऽपे्तया क॑लृसानन्तस्वरूपाणां सम्वन्ध्वकल्पनेन लाघवाटुक्तप्तीस्या वैशि- 
छयसिद्धयसम्भवात्‌ । मम त रूपविशिष्टो घट इति प्रतीत्या सिध्यन्‌ समवायो नित्य 
एकश्चेति । अनन्तस्वरूपेषु सम्बन्धत्वकल्प नापेत्तया अतिरिक्त एकस्मिन्नेव सम्बन्ध- 
त्वकल्पनेन ङाघवात्समवायः सिध्यति । 

नलु मयाऽपि वेिष्टनित्यत्वमङ्गीक्रियत इति न गौरवमिति चेत्‌ १ न, घरा- 
भाववति भूतरे घटानयनानन्तरमपि घराभावञ्श्चिष्टययोरुभयोरपि नित्यतया सम्ब. 
न्धसम्बन्धिनोस्सच्वेन घटाभाववद्‌ भूतमिति उद्धः प्रमाव्वप्रसङ्गात्‌ । 


न च तवापि घटे रक्तरूपोर्पादेऽपि श्यामो घटः इति प्रतीतिः कस्मान्न भवति 
श्यामरूपसमवायस्य नित्यतया तन्न स्वादिति वाच्यम्‌ , श्यामरूपस्य नष्टतया 
तत्र श्यामो घट इति प्रतीत्यभावात्‌ । न च मयाऽपि वैशिष्टयनिस्यत्वस्याङ्गीकारेऽपि 
घटास्यन्ताभावानित्यत्वस्याङ्गीकारेण घटाभाववति भूतरे घटानयनानन्तरं घटाभा. 
वस्य नष्टत्वान्न घटाभाववत्ताङद्धेः प्रमारवम्रसङ्ग इति वाच्यम्‌ , घटाभावस्यानिव्यसवे 
अवच्छेद्‌कभेदालप्रतियो गिता भिद्यते, म्रतियोगिताभेदाच्चाभावो भिद्यते इति निय- 
मेन एतद्‌ देश्ीयघटाभाव नाशे घटशून्यदेश्ञीयघटाभावस्यापि नष्टत्वात्तत्रापि घटाभाव. 
वतत्वबुद्धेरभ्रमात्वापातात्‌ । 

न च स्वरूपसम्बन्धवादिनस्तवापि स्वौ प्रतियोग्यजुयोगिनौ रूपं यस्य तत्‌ 
स्वरूपमिति ब्युत्पत्या प्रतियोग्यनुयोगिरूप एव सम्बन्धः फरुति, तथाच घराभाव- 


० 





मग 





बाद्‌ भी “अत्र घटाभावः" यहं ज्ञान हता रहगा। क्योकि षटामाव नित्यहैजो सदा 
उस भूतल्मे बना दै । यदि अनित्य मानते हँ तव वटञ्चूल्य भूतले भी वयभाव- 
प्रतीति नहीं होगी । ओौर अनन्त वै शिष्टयकल्पना करनेमें त॒म्दै ही गौरव दोगा । समवाय- 





प्रत्यक्षखण्डम्‌ ३६ 


ताद्द्यायां श्यामरूपस्य नष्त्वान्न तद्ध चाबुद्धिः । वेदिषछ्यस्यानित्यत्वे 


वैरि + 4 
स्वनन्तवेशि्य कटपने तवेव गौरवम्‌ । इत्थं च वत्ततकालीनं तक्तद्धृत- 


लादिक तत्तदभावानां सम्बन्धः ॥ ११ ॥ 
अभावं विभजते- 
अभावस्तु द्विधा संसर्गान्योन्याभावभेद्‌तः। 
पागभावस्तथा ध्वसोऽप्यव्यन्ताभाव ध्व च ॥ १२॥ 
पवं चेविध्यमापन्नः संसर्गाभाव इष्यते। 
अभावसित्वति । अभावत्वं दन्यादिषर्क्षान्योन्याभाववत््वम्‌ । 
` संसगति । सखंसगाभावान्योन्याभावभेदादित्यथेः । अन्योन्याभावस्यक- 
विधत्वात्तद्धिभागाभावात्संसर्गांभावं विभजते-प्रागभाव इति । संखा 


वति भूतरे घटानयनानन्तरमपि नित्यतया घटभावरूपप्रतियो गिनो भूतररूपा- 


युयो गिनश्च सेन तदुभयात्मकस्वरूपसम्बन्धस्यापि सच्वात्‌ घटाभाववद्‌ भूतल- 
मिति प्रतीतिः स्यादेव,--इति वाच्यम्‌, घटाभाववद्‌ भूतमिति प्रमारमकन्तानका- 


खी नतत्तद्‌ भूतरादेरेव तत्तद्‌ मावसम्बन्धताङ्गीकारेण तत्कारखीनतद्‌ भूतररूपस्वरू- 
पसम्बन्धाभावेनादो षादिव्यरम्‌ ॥ ११ ॥ 


नन्वभावत्वं दग्यादि षटकान्योन्याभाववच्वमिदं रक्षणं द्रव्यादावतिव्याप्ष, घर 
घटपटोभयं नेति भेदस्य घटे सरववद्‌ दभ्यं द्रभ्यादिषटकं नेति प्रतीतिसाक्तिकष- 
रस्वावच्दि्नप्रतियो गि ताकमेदस्य द्रभ्येऽपि सश्वादिति चेत्‌ ! न, सख्यारूपषटस्वस्य 
पर्या्िखम्बन्धेन ्यादिषु प्रव्येकमसच्वेनोक्तापत्तिसम्भवेऽपि अपेक्ताबुद्धिरूपषट- 
स्वस्यं प्रकते विषयतयाऽवच्ेद्कव्वाङ्गीकारेण द्रग्यादिषु प्रत्येकं तस्य विषयतया 





वादीके मतम तो इ्यामघट पककर जब लार हो गया तब इयामरूप नष्ट होगा किन्तु 
इयाम समवाय वहं बना रहेगा किन्तु शदयामो घटः यह ज्ञान नहीं दोगा । इसलिए 
ततततकालीन, तत्‌ तत्‌ भूतल ओर तत्‌ तत्‌ अभावका सम्बन्ध होता हे ॥ ११॥ 

अभावका विभाग करते है-- 

अभाव दो प्रकार का होता है--एक संसर्गाभाव ओर दूसरा अन्योन्यामाव । संसगा- 
भाव तीन ` प्रकारका है--प्रागभाव,. प्रध्वंसाभाव ओर अत्यन्ताभाव । अन्योन्याभाव एकं 
प्रकारका ही हदोताहे। 

अभावत्व है, छ द्र्व्योका अन्योन्याभावत्व जेसे रव्यं युणो न? इत्यादि । मूलकारिका 
म अभावपदका संसर्गके साथ भी सम्बन्ध है! इसलिए सुक्तावरीमे छिखा हे कि संसगामाव 
ओर भन्योन्याभाव इत्यथैः 1 अन्योन्याभाव एक ही प्रकार का है अतः उसका विभाग नहीं 
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भावत्वम्‌ अन्योन्याभावभिन्नाभावत्वम्‌ । अन्योन्याभावस्वं वादाव्म्यस- 
म्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावत्वम्‌ । विनाश्यभावत्वं भागभाव- 
त्वम्‌। जन्याभावत्वं ध्वंसत्वम्‌ । नित्यस सर्गाभावत्वम्‌ अत्यन्ता- 
भावत्वम्‌ । 

यज्ञ तु भूतलादौ घरादिकमपसारितं पुनरानीतं च तत्र घटका- 
लस्य सम्बन्धाघरकतयाऽत्यन्ताभावस्य निच्यत्वेऽपि घटकाले न घरा- 
व्यन्ताभावबुद्धिः। तजोत्पाद्विनाखराली चतुर्थो ऽयमभाव इति केचित्‌। 


सत्वेन द्रव्यं द्रव्यादिषट॒कं नेतिमेदस्य वक्तुमशक्यत्वेनो क्तापस्यभावात्‌ । यदितु 
(द्रव्यं न शगुणो नः इव्यादीनां द्‌न्यव्वाद्यवच्दन्नप्रतियो गिताभेदानां षण्णां महणं 
लक्षणेऽभिमत तदा न कोऽपि दोषः, पर त्वनुगमापत्तिरिति वोध्यम्‌ । 

नन्वभावत्वं द्रग्यादिषट्‌कान्योन्याभावत्वमू, अन्योन्याभावत्वं च तादास्म्य- 
सम्बन्धावच्दननप्रतियो गिताकाभावत्वम्‌, इत्यभावत्वक्तानेऽन्यो न्याभावव्वन्ञानस्य 
अन्योन्याभावत्वज्ञानेऽभावत्वक्तानस्य चापेत्तणात्‌ ‹स्वक्ञप्त्यधी नन्ति क्ववःरूपान्यो- 


न्याश्रयापत्तिः। 
न च विद्ोषणतासन्निकषंजन्य प्रव्यत्तविषयत्वमम!वत्वमिति स्वीकारेण नान्यो- 


न्याश्रय इति वाच्यम्‌, नैयायिकमते समवायस्यापि विदोषणतासन्निकषंजन्यप्रस्य- 
त्विषयतया तत्रातिव्याक्षिवारणाय समवायभिन्नववे सतीव्यस्य निर्क्ताभावत्वल- 
त्षणे निवेद्नीयतयाऽस्यापि कत्तणस्यान्योन्याभावत्वघटिततयोक्तदोषताद्‌ वस्थ्यात्‌ । 
एतेन भावभिन्नव्वमभावत्वमित्यपि परास्तम्‌ । अभावत्वस्य भावभिन्नत्वरूपत्वा- 
भ, + ० हि र 

ज्गीकारे उद्‌ देश्यतावच्छेदकविधेययोरवेयेन अभावो न भाव इति वाक््याच्छाब्द्बो- 
धानुपपत्तेश्च । 

न चासमस्तनन्पदजन्यप्रतीतिविषयत्वमभावत्वमिति स्वीकरणीयम्‌, (अनुदरा 


ती 


किया गया । किन्तु संसर्गाभाव का विभाग करते है--प्रागभाव इत्यादि । संसर्गांभावत्व हे 
अन्योन्याभावसे भिन्न अभावत्व । अन्योन्याभावका लक्षण दे कि-त।दात्म्य ( णेक्य )- 
सम्बन्धावच्दन्नप्रतियो गितानिरूपक जो अभाव वदी अन्योन्याभाव है। जैसे धटः पये 
नः। प्रागभावका लक्षण- विनाशी अभावको प्रागभाव कहते दँ । ध्वंसका लक्षण-जो 
अभाव उत्पन्न ह्येता हो उसे ध्वंस कदते हें । नित्यसंसगामावकौ अत्यन्ताभाव कहते हें । 
जहाँ भूतलसे धट हटा छिया गया ओौर पुनः लाया गया वां अत्यन्तामावके नित्य 
रहनेपर धंटकी स्थितिकाले वटामाव यह ज्ञान क्यो नदीं होता है १ अभावके लक्षणे 
घटकाल्का सम्बन्ध भी नहीं माना है। इस प्रदनके उत्तरम कुद रोगन एक उत्पन्न 


ओर विनष्ट होनेवाला चौथा अभाव ही मन ल्या हें । 


प्रत्यक्षलण्डम्‌ ४१ 


अच ध्वंसघ्रागभावयोरधिकरणेनात्यन्ताभाव इति प्राचीनमतम्‌ । 
श्यामघटे रक्तो नास्तीति रक्तघटे श्यामो नास्तीति धीश्च प्रागभावं 
ध्वंसं चावगाहते न तु तदत्यन्ताभावं तयोषिरोघात्‌ । 


कन्याः इत्यादौ नञ्पद्‌जन्यप्रती ति विषयेऽल्परवादावतिव्याक्षिवारणायासमस्तेति, 
ततश्च नोक्तदोष इति वाच्यम्‌ , शश्यामघटे रक्तो नास्ति, रक्तघटे श्यामो नास्तीतिः 


धीश्च प्रागभावं ध्वंसं चावगाहत इति वादिनो मते प्रागमावध्वं सयोकक्तणसमन्वयेऽ- 
पि उक्तमतीतिरव्यन्ताभावमवगाहते, न ध्वंसं न वा प्रागमावमिति वादिनः वस्त 


इति “भविष्यतिः इतिप्रतीतिविषयत्वमेव तयो रिव्युपगच्छतो मते ध्वंसध्रागभाव- 
योरग्याक्षितादृवस्थ्यात्‌ , नास्व्युदरं यस्या इति विग्रहे असमस्तनन्पद्‌जन्यप्रतीति- 
विषयत्वस्यार्पत्वे सच्वेनातिव्यासेश्च;ः- इति चेत्‌ १ न, अभावत्वस्याखण्डो पाधित्व- 
स्वीकारेणान्योन्याश्रयाभावादित्यखम्‌ ॥ 

नन्बन्योन्याभावत्वं तादात्म्यसम्बन्धावच्न्नप्रतियो गिताकाभावत्व, तादात्म्य 
च स्वप्रतियोगिच्रत्तित्व--स्वाचुयो गिरत्तिव्वो भयसम्बन्धेन मेदविलिष्टान्यसवं, ततश्च 
तादारम्यलक्षणे मेद स्य भेदलक्षणे तादात्म्यस्य च भरविष्टतयाऽन्योन्याश्रयग्रसङ्ग इति 
चेत्‌ १ न, मेदत्वस्याखण्डो पाधिताङ्गीकारेणादो षात्‌ । 

नलु प्रागभावसत्वे किं मानमिति चेत्‌ १ उच्यते, उत्पन्नेऽपि घटे, तदीयकार- 
णानां कपालसंयो गदण्डादीनां सद्धवेन यपुनरप्पादभिया तत्स्वीकारात्‌ । ततश्च 
-घटोत्पत्ति प्रति प्रागभावस्यापि हेतुतया तस्येव तदानीमभावेन न पुनघटोस्पादं 
इति “अयं घटः' स्वोत्पत्तिकूणाचत्तिकारणजन्यः स्वोत्पत्तिद्धितीयत्षणानुत्पन्नत्वात्‌ 
इत्यनुमानेन ्रागभावसिद्धिः तस्य कायंसामभ्रीनाश्यष्वेन उत्पत्तित्तणाव्र्तिस्वादिति 
1. जन्यद््‌ञ्य प्रति समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकद्‌भ्याभावस्य 
कारणाऽभ्युपगसमेनोक्तदोषवारणसम्भवे प्रागभावस्य घट प्रति हेतुताङ्गीकारे मानाभा- 


व इति । वटो .ध्वस्तः' इति प्रस्यक्तवखेन ध्वंसस्य सिद्धावपि भागमावस्य्‌ सिद्धौ 
मान! भावः, “घटो भविष्यतीत्यत्र भविष्यं वतमान कारुध्वंसाधिकरणकारो त्पत्तिः 


कत्वर्पं न तु वतंमानभ्रागभावभ्रतियोगिस्वरूपमिति न भविष्यतीतिगप्रतीत्याऽपि 
प्रागभावसिद्धिभ्रत्यारोव्यन्यत्र विस्तरः । 
तयो विरो।देति । अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगिना सह्‌ विरोधित्ववत्‌ स्वप्रतियोगि- 
प्राचीन आचार्यौका मतद कि ध्वंस ओर प्रागमावके अधिकरणमे अत्यन्ताभाव नहीं 
रहता। श्यामधरमें रक्तरूप नदीं है" ओर ^रक्तथयमे दयामरूप नहीं दे इस ज्ञानके 


दोनेपर भी यद नहीं समक्चना चाद्टिए किं इयामघटमें रक्तरूपका अत्यन्ताभाव ओर 
रक्तषटमें दयामरूपका अत्यन्ताभाव रहता है किन्तु भह समङ्ना चादिए किं दयामधरमें 


रक्तरूपका प्रागभाव हैः ओर ^रक्तवर्मे इ्यामरूपका ध्वंस हेः । 








४२ कारिकावली 


नञ्यास्तु तच्च विरोधे मानाभावाद्‌ ध्वंसादिकालावच्छेदेनाप्यत्य- 
न्ताभावो वत्तंत इति प्राहः । 

नन्वस्तु अभावानासधिकरणार्मकत्वं लाघवादिति चेद्‌ 2 

न, अनन्ताधिकर्णात्मकत्वकस्पनाऽपेश्षयाऽतिरिककस्पनाया प्क 


ध्वंसप्रागभावाभ्यामपि विरोधित्वमिव्यभिमानः। 

मानाभावादिति । अत एवान्तरा (9 ) श्यामे रक्तं रूपं नास्तीति प्रत्ययः) 
। न चेष रक्तिमध्वंसप्रागभावाद्यवगाही पूर्वापररक्तिमध्वंसप्रागभाववति सम्प्रति 

रक्तेऽपि तथा प्रययप्रसङ्गात्‌ 1 मम तु रक्तं ख्पं नास्तीति भ्रत्ययोऽव्यन्ताभावम- 

वगाहते, नतु ध्वंस न वा प्रागभावं, ततोः सामान्यधर्मांवच्दिन्नप्रतियोगिताक- 
स्वविरहात्‌ ॥ 

नन्वभावस्याधिकरणारमकस्वमेवास्तु किमतिरिक्तपदाथेस्वकल्पनया ? 

न चानन्ताधिकरणेषु अभावत्वकल्पनाऽपेत्तया अतिरिक्तत्वकल्पनायामेव खाघ- 
वम्‌ , जन्यथाऽमेदे आधाराधेयभावानुपपत्या घटाभाववद्‌ भूतरूमिति प्रतीतिनं 
स्यादिति वाच्यम्‌ , अतिरिक्तानन्ताभावेष्वभावत्वकल्पनाऽपेच्चया क्लृप्तानन्ताधिक- 


~ = ~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~ 


नवीन आचार्यौका मत दहै करि ध्वंस ओर प्राणमावके अधिकरणमें मी अत्यन्ताभावके 





रहने कोई आपत्ति नदीं दै ओरनतो कोडेप्रमाणदहदीदहे। इसङिएट “जिस समय जिक्त' 


अधिकरणे ध्वंस रहतादै उस्म काल्मं उसी अधिकरणमे अव्यन्ताभावमभी रहता हे ।' 
इसी श्रकार “जिस कालमें जितस अधिकरणमें प्रागभाव रहता है उक्ती कालम उसी अधिकरणर्मे 
अत्यन्ताभाव मी रहता है ।` जो धट "पहले रक्त फिर इयाम, फिर रक्त फिर इयाम एवं 
फिर रक्त हो गया । इसा धमे जव इयाम था तव॒श्यामधटमें रक्तरूप नदीं है" यह ज्ञान 
होता हे । यह ज्ञान रक्तिमध्वंसके प्रागभावको नहीं कदता । करयोकिं भगे पीछे दोर्नो ओर 
रक्तिमध्वंसप्रागभाववाले रक्त घरमे भी रक्तरूप नहीं है" यह्‌ ज्ञान होने लगेगा 1 इसलिए 
^रक्तरूप नदीं है यह्‌ ज्ञान अत्यन्ताभ।वकौ ही कहता है, ध्वंसत ओर प्रागमाव को नहीं ! 
प्राचीन लोर्गोने “जैसे अत्यन्ताभाव अपने प्रतियो गिका विरोधी हैँ वसे अपने प्रतियो गिक 
ध्वंसं ओौर प्रागमावकाभी विरोधी है यद समदाकर वैसामाना है किन्तु यह ठीक 
नहीं है । कयो कि ऊपर कहे गए मध्य्याम स्थलमें “रक्तरूप नदीं है" यह्‌ ज्ञान ध्वंस आदिको 
नहीं कहता किन्तु अत्यन्तामावको कहता दै । क्योकि ध्वंस मौर प्रागभावमें 'सामान्यधमाः 
वच्दन्नप्रतियोगिताकत्व' नदीं दै । अत्यन्ताभाव इसल्णि है कि उसके लक्षणमे उन-उन 


कार्लोक्ा भी निवेद हे । 


मीमांसर्कोनि अभावको अधिकरणरूप माना है । इसमें लावव भी है । अतः अभावकी 
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( १ ) पूर्वै रक्तस्ततः दयामस्ततो र क्तस्ततः इयामस्ततो रक्तो यो घरस्तस्मिन्नतित्यर्थः । 


+ भो म =, ष्क ह 


प्रत्यक्षखण्डम्‌ छर्‌ 


लघीयस्त्वात्‌ । पवं च आधारधेयभावोऽप्युपपद्यते । पवं च तत्त- 
चछब्द्‌गन्धरसाद्यभावानां भरत्यश्चत्वस्रुपपद्यते । अन्यथा तत्तद्‌धिकर- 
णानां तत्तदिन्द्रियाग्राह्यत्वादभव्यक्षत्वं स्यात्‌ । पतेन ज्ञानविरोषकाल- 
विरोषाययाटमकत्वमभावस्येति प्रत्यु ्तमप्रत्यक्षत्वापत्तेः ॥ १२॥ 


रणेष्वभावव्व कल्पने एव राघवात्‌ अभावादिकरणकाभावस्याधिकरणस्वरूपववेऽप्या- 
घाराधेयभावो पपत्तिवद्धटाभाववद्‌ भूतरूमिव्यस्यो पपत्तेश्च 1 

न चाभावस्याधिकरणार्मके वायोघ्राणिन्दियाम्राद्यतया तद्ुपगन्धाभावस्यापिः 
घ्राणेन्द्रियाग्राद्यत्व लव गिन्द्रियम्राद्यत्वं च स्यातां, ततश्च ध्येनेन्द्रियेण या ग्यक्तिगद्यते 
तद्भता जातिस्तदभावश्च तेनेवेन्द्रियेण गह्यतेः इति नियमभङ्ग स्याद्रन्धस्य घ्राणे" 
न्दियमरादयत्वेऽपि गन्धाभावस्य स्वगिन्द्रियग्रा्यव्वादिति वाच्यस्‌ , प्रथिवीनिष्ठयोगं- 
न्धपथिवीरवयोरेकस्य घ्राणम्राद्यसवमपरस्य चन््राद्यस्वमिव वायुनिष्टयोगेन्धाभावस्व- 
वायुत्वयोरेकस्य घ्राणग्राह्यत्वमपरस्य त्वग्प्राह्यस्वमिति स्वीकारेण त्तत्यभावात्‌ । न 
चायमस्ति नियमः (एकध्मिनिष्ठानां यावतां धर्माणामेकस्य धम॑स्य येनेन्द्ियेण 
ग्रहणं तेनेव सर्वंषाम्‌' इति । 

न च धर्मिणोऽप्रव्यत्तत्वे धर्म॑स्याप्यप्रत्यत्ततयाऽऽकाश्चनिष्टगन्धाभावत्वादेः प्रत्य. 
त्त्वं न स्यादिति वाच्यम्‌ , आकाश्ञस्याप्रत्यक्तत्वेऽपि तद्धमंस्य शब्दस्य प्रव्यत्घत्व- 
वद्धन्धाभावत्वादैरपि प्रत्यत्ततवसम्भवादिति चेत्‌ ? 

न, तथा सति प्रथिवी गन्धवत्तया घ्राणम्राद्या न न्धवन्तया श्राणमराद्या न चहध्ाद्यतिवद्‌ वाञुरान्चाभाव्‌, वायुगन्धाभावः. 


अधिकरणरूप मान लेना चाहिए । नहीं, अभावोको अभिकरणरूप माननेतसे अनन्त जभार्वोका 
अनन्त अधिकरण मानना पडेगा । अतः एक अभाव पदाथ माननेमे दी ाधव है । दूसरी 
बात यदह है कि अलग पदार्थं मान केतेते आधाराधेयभाव मी वनता है ओर धवटाभाव- 
वद्‌ भूतलम्‌” यह्‌ प्रतीति प्रमाणिक मानी जाती हे । अन्यथा अभाव ओर अधिकरणके 
अभेद होने से आधाराधेयभाव नदीं वन सकता । क्योकि एक व्यक्ति आधेय ओर अधिकरण 
दोनों नदीं दो सकता है । तीसरा लाम यह है भ तत्तत्‌ शब्द, गन्ध ओर रसके अभावका 
प्रत्यक्ष मी ठीक होता है। अन्यथा अभावको अधिक्रणरूप मान ठ्नेसे शन्दाभावका 
अधिकरण पृथ्वी, गन्धाभावका अधिकरण जल एवं रसामावका अधिकरण तेज है। किन्त 
प्राणेन्दियसे शब्दाभावका, रसनेन्द्रियसे गन्धाभाव आदिका अहण नहीं होता 1 अतः. 
शब्द, गन्ध ओर रस आदिके अभार्वोका प्रत्यक्ष नदीं होगा । क्योकि “जिस इन्द्रियसे 
जो वस्तु गृदीत ह्योती है उसमें रहनेवाखी जाति ओर उसका अभाव भी उसी शन्द्रियसेः 
गृहीत होता है" यह नियम है । अतः अभाव नामका अलग पदाथ ही मानना चादिए । 
जो लोग अत्यन्ताभावको श्ानविदेष अथवा कालविदोष रूपः मानते हँ उनका भीः 
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इदानीं पदाथानां साधम्यं वेध्यं च चकत प्रकमते- 
सप्तानामपि साधम्यं ज्ञेयस्वादिकञ्ुच्यते ॥ १२ ॥ 


खत्ानामिति । समानो घमो येषां ते सघमीणः तेषां भावः साघभ्य, 
समानो धमं इति फलितार्थः । एवं विरख्द्धो धमो येषां ते विधमाणः, 
तेषां भावो वधर्य, विरुद्धो धमं इति पठल्िताथेः । ज्ञेयत्वं ज्ञानविषयता 
सा च सवेजेवास्ति, ईश्वयादिज्ञनविषयतायाः केवलान्वयित्वात्‌ । 
पवमभिधेयत्वभ्रमेयत्वादिकं वोध्यम्‌ ।॥ १३ ॥ 


स्वेन घ्राणम्राद्य इति प्रतीतिप्रसङ्गादितव्यकम्‌ ॥ १२ ॥ 
केवखान्वयित्वादिति । चृत्तिमदव्यन्ताभावाप्रतियो गित्वं केवरान्वयिवत्वम्‌ ॥ ५२ ॥ 
षण्णां साधम्य तु भावत्वं स्फुटतया नोक्तम्‌ । 


नलु किमिद्‌ भावत्वमिति चेत्‌ १ उच्यते, समवाये कार्थसमवायान्यतरखम्बन्धेन 
सत्तावर्वं भावत्वमिति । सत्ता हि द्रव्यगुणकर्मसु समवायेन तिष्ठति, सामान्यविरोष- 
समवायेषु एकाथंसमवायेन तिष्ठति । एकाथंसमवायो नाम एकस्मिन्नथं उमयोः सम- 
वायः । यथा घटे घटस्व समवायेन तिष्ठति तथा सत्ताऽपीति एकाथंसमवायसम्बन्धेन 
सत्तावत्वं घटत्वसामान्यस्य, एवं विदोषः परमाणो समवायेन तत्रेव सत्ताऽपीति 
एकार्थसमवायसम्बन्धेन सत्तावच्वं विरोषस्य, एवं कपारे समवायेन समवायस्त्नेव 
सत्ताऽपीति एका्थंसमवायेन सत्तावच्वं समवायस्येति भवति समन्वयः । 


न च कपाङे स्वरूपेण समबायसितिष्टतीति कथमेकार्थंसमवायेन सत्तावच्वं सम- ` 


वायस्येति वाच्यम्‌ , समवायस्य स्वरूपाख्यः सम्बन्धो रखाघवेन समवायरूप एवा- 





मत धक नहीं हे । क्योकि अत्थन्ताभावका प्रत्यक्ष दी नहीं सिद्ध कर सकते ।॥ १२ ॥ 

अब पदार्थका साधम्यं ८ समानता ) ओर वैधम्ये ( असमानता ) वतानेका उपक्रम 
करते हें । 

सार्तो पदारथौमें श्ेयत्व, वाच्यत्व ओौर प्रमैयत्वरूप साधम्यं ( समानत्ता ) हे । 

जिनका धमं समान हो वे सधर्मा कहे जाते हैँ । उनका माव साधम्यं अथात्‌ समानधमं 
कहा जाता है । इसी प्रकार शरिरुद्धधमं जिनके दैवे विधर्मं के जाति दै उनका भाव 
वेधम्यं अर्थात्‌ विरुद्धधमं का जाता है । ज्ञानविषयताको ज्ञेयत्व कहते हँ वह॒ सर्वत्र हे, 
क्योकि इश्वरीयज्ञानविषयता केवलान्वयी ( सर्वत्र ) है। इसी तरह अभिधेयत्व भरमेयत्व 
मी समक्चना चादि । “जो अत्यन्तामावका प्रतियोगी न हो उसे केवलान्वयी कृतेर ।' 
केयत्वामावकता कोई अधिकरण नदीं है । अतः यह अमाव अप्रसिद्ध है ओर ज्ञेयत्व धमं 
केवलान्वयी हे ॥ १३ ॥ 
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द्रव्यादयः पश्च भावा अनेके समवायिनः । 
सत्तावन्तख्लयस्त्वाद्या गुणादिर्निंशेणक्रियः ॥ १४ ॥ 


द्रव्यादय इति । द्न्यशुणकमसखामान्यकिदोषाणां साघम्येमनेकत्वं 
समवायिस्वं च । यद्प्यनेकत्वमभावेऽप्यस्ति तथाप्यनेकत्वे सति 
भावत्वं पञ्चानां साघम्येम्‌ । तथा चानेकमावच्रतिपदाथेविभाजकोपा- 
धिमचमिति फलितोऽथः। तेन प्रत्येकः श्रटादावाकाशादो च नान्यािः। 


ङ्गीक्रियते न प्रतियोग्यनुयोग्युभयरूप इति कपाटे स्व रूपेण समवायस्ति्ठतीत्यस्य 

समवायेन तिष्ठतीव्यथं एव पयवखाने नादो षात्‌ । 

अनेकमाचवृत्तीति । अनेकेत्यनुक्तौ भावनव्रत्तिसमवायत्वरूपपदा्थंविभाजकोपाधि- 
मादाय समवायेऽतिव्यासतिः। भावेत्यनुक्तावभावेऽतिग्याप्िः। पदार्थं विभजतइत्यनुक्तौ 
भावस्वमादाय समवायेऽतिभ्यािः उपाधीव्यलुक्त्वा जातीस्युपादाने सामान्यादाव- 
व्याप्तिः । उपाधिमत्ता च समवायस्वरूपान्यतरसम्बन्धेनेति । 

नन्वेकभावन्रत्तीव्यत्र अनेकस्वं यदि बहत्वसङ्कधा, तदा गुणादौ सङ्कयाविरहात्‌ 
तेष्वन्याक्िः। यदि यक्किञ्चिदेकभिन्नव्वं, तदा समवायेऽतिव्यास्तिः। यदि च एकत्वा- 
वच्छिन्नसामान्यभेद्‌ः, तत्र चेकरवं यदि सङ्कयारूप, तदोक्तातिग्यासिताद्‌वस्थ्यम्‌ । 
यदि च तन्मान्नरविषयस्वं, तद्‌ाऽसिद्धिः तादश क्वस्य केवखान्वयिरवादिति चेत्‌ ? 
उच्यते, स्वप्रतियो गिव्र्तिव्व-स्वसामानाधिकरण्योभय सम्बन्धेन सेद विशिष्टत्वे सति 
आववृत्तिस्वमनेकभावव्तित्वमिव्यङ्गीकारेणादोष इति । 


द्रव्य आदि पांच भाव प्रदार्थीके अनेकत्व ओर समवायित्वं साधम्यं हैः। आदिके तीन 
८ द्र्य, गुण ओर कमं ) में सत्तावत्वरूपी साधम्यं है ओर युणते लेकर अन्तिम पदार्थौ तक 
निर्गणत्व ओर निष्क्रियत्वरूपी साधम्यं है । 

द्रव्य, गुण; कमै, सामान्य ओर विदोष इन पांच अनेकत्व ओर समवायित्वरूपी 
साधम्यं है । यद्यपि अनेकत्व अभावमें मी है तथापि अनेकत्वके साथ साध भावत्वभी इन 
पांच पदार्थोका साधम्यं है । तात्पयं यह है किं “अनेक भाववृत्ति जो पदाधेविंभाजक उपाधिः 
उसका आश्रयत्व? । इस लक्षणम यदि (अनेकः पदनदे तो माववृत्ति समनायत्वरूप 
पदाथंविभाजकोपाधिमच्व समवायम रहेगा जिससे अतिव्याघ्चि होती । यदि भाव पदनदें 
तो अभावमें अतिन्यापचि हो । "पदाथेथिभाजकरः पद नदे तौ ' भावत्वको लेकर समवायमें 
अतिव्याप्षि हो । “उपाधिः न कहकर यदि (जाति कदं तो सासान्यमें लक्षण जायगा 1 अतः 
मूलोक्त लक्षण किया । इसीलिए धट जौर आकारा आदिमे अन्यापि नदीं इदं 1 तात्पयं 
यह है कि “अनेकभाववृत्तित्वः का अथे है स्वग्रतियोगिवृत्तित्व, स्वसामानाधिकरण्योभय- 
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खमवायित्वं च समवायसम्बन्धेन सम्बन्धित्वं न तु समवायवत्त्वं 
सामान्यादवमावात्‌ । तथा च समवेतच्रच्तिपद्‌ाथेविभाजकोपाधिम- 
त्वमिति फल्लितोऽथेः । तेन निव्यद्र्येषु नाग्यासिः । 
सत्तावन्त इति । द्रव्यशुणकमेणां सन्तावत्त्वमिव्यथः । 
गुणादिरिति । यद्यपि गुणक्रियादुन्यस्वमाद्यक्षणे घयादाबतिग्याप्तं 


समवायित्वं चेति । ननु खमवायोऽस्त्यस्मिन्निति च्युर्पस्या समवायित्वमित्यस्य 
समवायानुयोगित्वमिव्यथः, तच्च सामान्यादौ नास्तीत्यव्या्िरित्यत आह-- 

समयायसम्बन्धेन सम्बन्धित्वमिति । सखमवायित्वमिस्यनेन समवायानुयो गित्वं सम- 
-वायप्रतियोगिस्वं चोभय विवक्तितमिति भावः। 

ननु समवायसम्बन्धेनेव्यत्न श्रङृत्यादिभ्यश्चः इति तृतीयाया `अभेदोऽर्थस्ततश्च 
-समवायसम्बन्धाभिन्नसम्बन्धवस्वमित्यथंः। तत्र षष्ठयर्थ इनिभ्रव्ययेन समवायग्रति- 
योगित्वमित्यथं नित्यदरन्येष्वव्यािः। सप्तम्यर्थं इनिना समवायानुयोगित्वमित्यथें 
-सामान्यादावग्याप्षितादवस्थ्यमत आह- | 

समवेतदृत्तिपदाथविभाजको पाधिमत्वमिति । समवायश्च न समवेतस्तस्य स्वरूपेण 
-उृत्तेरित्यरम्‌। | 

समवेतसमवेतनव्रत्तिपदाथंविभाजको पाधिमस्वं न्यादीनां चतुर्णां साधम्यंम्‌ । 

सत्तावत्वमिति । सत्तावस्वं समवायेन चिवद्ितम्‌। तेन एकाथंसमवायेन सत्तायाः 
-सामान्यादित्तिस्वेऽपि न त्ततिरिति बोध्यम्‌ । 

आ्यक्षणे घटादावतिव्याप्तमिति । “उत्पन्नं द्रव्य कणमगुणं निच््रियं च तिष्टतीति 


न 





सम्बन्धेन भेदविशिष्टत्वे सति भावदृृत्तित्वम्‌" जिससे अनेक भाववृत्तिपदाथेविमाजकोपापि 


द्रभ्यत्वरूप इई जो प्रत्येक घरमे ओौर आकां रहती है । 
समवायित्व' पदका अथ है समवायसम्बन्धपे सम्बन्ित्व, अर्थात्‌ अनुयो गिता जौर प्रति- 
-योगितासम्बन्धसे समवायविशिष्टत्व । केवर समवायवत्तवरूप नहीं । क्यों कि समवायसम्बन्ध 
अनुयोगी ( द्रव्य, यण ओर कमं ) मौर प्रतियोगी सामान्य ओौर विशेषे भी अनु पयोगित्व- 
्रतियोगित्वरूप किती एक सम्बन्धसे हे । समवायवत्व कनेसे अनुयोगीमात्रका थदण दोगा 
प्रतियोगी द्ूट जार्येगे जो अनुचित दोगा । इसकिए निष्कषं यह हुआ कि समवेत ८ द्भ्य, 
गुण, कर्म, सामान्य ओर विदोष ) में इत्ति जो पदाथविमाजकोपाधि ८ द्रव्यत्व, गुणत्व, 
-कमत्व, सामान्यत्व ओ विद्योषत्व ) उसका अभिकरणत्व समवायित्व फटिता्थं है । शसखिए 

-नित्यद्र्यो ८ परमाणु तथा आकाशादि ) अन्यि नहीं इ । 

द्रव्य, युण ओर कमं इनका सत्तावत्वरूप साधम्यं है । 

यदि निरणत्व ओौर निष्करियत्व पदकी व्याख्या करे किं युणशयूल्य या क्रियाद्यूल्य । तो 
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क्रियारुन्यत्वं च गगनादावतिव्याक्तं तथापि गुणवदचरत्तिधमेवत्तवं कम- 
वदन्र्तिपदाथविभाजक्नोपाधिमन्तवं तदथः । नहि घटत्वादिकं द्रभ्यत्वं 
वा गुणवदच्त्ति कमेवदच्र्ति वा, कि तु गुणत्वादिक तथा, आका 
दात्वादिकं तव न पदाथंविभाजकोपाधिः ॥ १४७॥ 


सामन्यपरिहीनास्तु सर्वे जात्यादयो मताः । 
पारिमाण्डस्यभिननानां कारणत्वमुदाहतम्‌ ॥ १५ ॥ 
सामान्येति । खामान्यानधिकरणत्वं सामान्यादीनामित्यथैः | 
पारिमाण्डव्येति । पारिमाण्डल्यमणुपरिमाणं, कारणत्वं तद्धिन्नानां 


नियमात्‌ आद्यत्तणे घटे निरा णत्वमतिव्याप्तमिति भावः । 

न चोक्तनियमे मानाभावः, गुणं प्रति द्रव्यस्य कारणतया गुणोतपत्तेः भाक्‌ कार- 
णीभूतद्रग्यसन्ताया आवश्यकत्वस्येव मानत्वात्‌। दन्यगुणयोः सहोप्पत्तौ तु सव्येः 
तर- विषाणयोरिव का्यंकारणभावाुपपत्तिः स्यादिति ध्येयम्‌ ॥ ५४ ॥ 

नामान्यपरिद्ीनार्त्विति । स्य चः, इति णत्वेन सामान्यपरिदहीणा इव्येव पाठो 
युक्त इति ध्येयम्‌ । 

केचित्त परीस्यस्य अधिपरि अनर्थकौ" इत्यनेन कमप्रचनीयतया उपसगंस्वा- 
भावेन न णत्वग्राक्षिरिति वदन्ति । 

नन्वेकार्थसमवायेन सामान्यवस्वं सामान्यादीनामप्यस्तीति जात्यादयः सामा- 
न्यपरिहीणा इति कथनमयुक्तमतो व्याचष्ट-सामान्यानयिक्रणत्वमिति । तथा च 
वरृत्तितानियामकसम्बन्धेन सामान्यवसव न जाध्यादेरिति भावः। | 

पारिमाण्डल्येतति । पारिमाण्डल्यम्‌ अणुपरिभाणम्‌। तच्च परमाणुपरिमाणं दयणु- 
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ठीक नहीं । क्योकि आचक्षणके घरमे जहां कोड युण ओर क्रिया नदीं रहती अतिन्यास्धि 
होगी ओर आकाद्च जो सद। निष्क्रिय हे उसमे भी अतिव्यप्ति होगी । इसचिए्‌ निगुगत्वका 
अर्थं हे याणवददृत्ति धर्मवत्व ओर निभ्करियत्वका अथं दै कमंवद ब्रत्तिपदाथैविभाजकोपा- 
मच्च । जिससे कीं दोष नदीं है । क्योकि घटत्व भादि अथवा द्रव्यत्व न तो यणवद- 
वृत्ति है ओर न क्मबदवृत्ति हे । रिन्तु गुणत्व अ दि हें। अकाञ्चत्व तो पदाथंविभाजको- 
प्रापि ही नदीं है । रसकिए कीं अतिव्याप्ति नहीं ह ॥ १४ ॥ 

सामान्य आदि पदार्थों सामान्यशच्यत्व साधम्यं दै ओर अणुपरिमाणः परममदत्‌ 
परिमाणे भिन्नका साधम्यं कारणत्व हं । 

सामान्थ, विदेष, समवाय जौर अभावका साधम्यं सामान्यशुल्यत्व है । पारिमाण्डस्य 
अण॒परिमाणको कहते है । उनसे भिन्न ॒पदार्थोमं कारणत्वरूप साधम्यं रहता है । अणु- 
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साघम्येमित्यथेः। अणुपरिमाणं तु न कस्वापि कारणम्‌ । तद्धि 
स्वाश्रयारन्घद्रव्यपरिमाणारम्भक भवेत्‌ । वच्च न सम्भवति, परिमा- 
णस्य स्वसमानजातीयोत्कृष्टपरिमाणजनकत्वनियमात्महदारब्धस्य मह- 
तरत्ववद्‌णुजन्यस्याणुतरत्वप्रसङ्गात्‌। एव परममहत्परिमाणमतीन्द्रिय- 
सामान्यं विरोषाश्च बोध्याः । इदमपि योगिश्रत्यक्षे विषयस्य न कार- 


कपरिमाणं च ! अणुपरिमाणसिन्नानां कारणत्वं साघम्यम्‌। अणुपरिमाणंतुन 
कस्यापि कारणमिति । अणुपरिमाणं हि स्वाश्रयारञ्धद्भुग्यपरिमाणारम्भकं भवेत्‌ । 
स्वमणु परिमाणे, तदाश्रयीभरूत दरव्यं परमाणुद्यणुक च, तदारब्धं दन्य दवणुक 
त्रसरेणुश्च, तत्परिमाणे दयणुकपरिमाणं सरेणुपरिमाणं च, तस्यं वारम्भकं भवेत्‌ । 
ततश्च परिमाणस्य स्वसजातीयोच्कृष्टपरिमाणजनकत्वनियमेन महदारन्धस्य महत्तर- 
त्ववदृणुजन्यस्याणुतरत्वप्रसङ्गात्‌ । 

ननु इयणुकपरिमाणस्य किमसमवायिकारणमिति चेत्‌ १ तर्हिं परमाणुगता 
द्विस्व-सङ्कुयेवेस्यवेहि । एवं त्रसरेणुपरिमाणस्य दथणुकगतत्रित्वसङ्कथेवासमवायिका- 
रणमिति वोध्यम्‌ । 

नन्वेवं कपारगतद्धिव्वसङ्कयेव घटादिपरिमाणस्यापि कारणमस्तु इति चेद्‌ ¢ न, 
द्विव्वसङ्कखथायामणुपरिमाणारस्भकत्वस्य दवयणुके दष्टतयः प्रकृतेऽपि घटपरिमाणस्या- 
णुत्वापत्या घटस्याप्रव्यत्तत्वापत्तेः द्रव्यग्रव्यत्ते महच्वस्य, कारणत्वात्‌ । 

कारिकायां पारिमाण्डल्यपदं परममहत्परिमाणस्यातीन्द्रियसामान्यस्य विरोषाणां 
चो परुक्षणम्‌ । तथा च तेषामपि न त्रापि कारणस्वमिति बोध्यम्‌ । 

नयु विषयतया प्रत्यत प्रति तादारम्येन विषयस्य कारणत्वात्‌ पारिमाण्डल्यादे 
रपि यो गिप्र्यक्ते कारणतया पारिमाण्डल्यभिन्नानामित्ययुक्तमिति चेत्‌ ? न, योग- 
जधमणातीतानागतविषयस्यापि प्रव्यत्तस्वाद्‌ योगिप्रस्यक्ते विषयस्य कारणत्वानभ्यु 
पगमात्‌ । तदाह-इदमपीति । 





परिणाम किसीका कारण नहीं हदोता। अणुपरिमाण यदि किंसीका कारण होता तो वह 
स्व = अणुपरिमाण, तदाश्रयीभूतद्रव्य = परमाणु गौर दयणुक, उससे आरन्ध दन्य हयणुक, 
त्रसरेणु उसका परिमाण दयणुक या चरस्रेणका परिमाण उसीका आरम्भक होता । किन्त 
यह सम्भव नदीं । क्योकि परिमाणके बारेमे एक नियम है किं वह “अपने समानजातिके 
उक्कृष्ट परिमाणको उत्पन्न करता हे । जैसे महतवसे आरब्ध महत्तर होता है वैसे अणे 
आरब्ध अणतर हयी हो सकता है । इसलिए वह ॒दयणक आदिके परिमाणका जनक नदीं 
हे । इसी प्रकार परममहत्‌ परिमाण, अतीन्द्रिय (गुरुत्व आदि) जाति ओर विद्नोष पदार्थ ये 
किसीके कारण नहीं होते हँ । यह सव विचार योगिर्योके प्रत्यक्चते पिषयको कारण न 
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णत्वम्‌ । ज्ञायमान सामान्यं न प्रत्यासत्तिः । ज्ञायमानलिङ्घ नाचुमिति- 
करणमित्यभिध्रायेणोक्तम्‌ । मानसप्रत्यश्चे आत्ममहस्वस्य कारणत्वा- 
न्महत्परिमाणं कालादेर्बाध्यम्‌ । 

तस्यापि न कारणत्वमित्याखायणामादाय इत्यन्ये । तन्न, ज्ञाना 
तिरिक्तं प्रत्येवाकारणताया अचायेंरूकत्वात्‌ ॥ १५ ॥ 


नु ज्ायमानसामान्यस्य प्रव्याखत्तितया पारिमाण्डस्यादेः सामान्यरक्तणाजन्य- 
ज्ञाने कारणत्वाप्पुनरपि पारिमाण्डल्यभिन्नानामिव्ययुक्तमिति चेद्‌ न, ्ायमानसा 
मान्यस्य प्रव्यासत्तिष्वे यत्र॒ तद्धटनाशानन्तरं तद्धटवतः स्मरणं जातं तत्र सामा- 
न्यकत्तणप्रव्यासच्या स्वेषां तद्धरवतां भानानापत्तिरतः सामान्यक्तानस्य खामान्य- 
लक्तणप्रस्यासत्तितयाऽदोषात्‌ । तदाह-चायमानमिति । 

ननु अनुमिति प्रति ज्ञायमानलिङ्गस्य कारणतया परमाणौ परमाण्वन्तरभेदस- 
धने विशेषस्य हेतुतया विशेषो न कस्यापि कारणमित्ययुक्तमिति चेत्‌ ? न, इय 
शाका अतीतवद्धिमती, अतीतधूमा दिव्युमितेदं शनेनानुमिति भ्रति क्तायमानः 
छिङ्गस्य कारणताया अभ्युपगन्तुमनह तया लिङ्गन्तानस्यंव कारणतवाभ्युपगमात्‌ ॥ 

नचव धूमादिति पञ्म्यजुपपत्तिधूमस्याहेतुव्वादिति वाच्यम्‌ , धूमपदस्य धूमक्ता- 
नरत्तणया तदुपपत्तेः । तदाह-शायमानं छिङ्गाभिति । 

नन्वारममानसप्रव्यन्ते , आत्ममहच्वस्य कारणत्वात्परममहस्परिमाणं न 
कस्यापि कारणमिव्ययुक्तमिति चेद्‌ ? न, आस्मपरममहर्वातिरिक्तपरममहत्परिमाणं 
न कस्यापि कारणमिति स्वीकारेणादोषात्‌ । 

केचित्त “कारणत्वं चान्यत्र पारिमाण्डल्यादिभ्यः इति प्रशस्तपादभाष्यमुपादाय 
आदिपदेन परममहरवं गृह्यत इति किरणावस्यासुदयनाचार्योक्त्या आत्मपरमम- 
हस्परिमाणमपि न कस्यापि कारणमित्यवगम्यते इत्याहूस्तन्न, कारणत्वं च ज्तातृध- 
मतर भाव कायपेक्तया' इति तदुत्तर्रन्थेन ज्ञानातिरिक्तं प्रत्येवाकारणत्वस्य परम- 
महत्परिमाणे उदयनाचार्याभिमतया आव्मपरममहत्परिमाणस्य ज्ञानेऽपि न कारण- 
त्वमित्याचायांमिप्रायस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । तदाह--पस्यापीत्यादिना ॥ १५ ॥ 


त ॥ 


मानृकर ही किया गया है । अन्यथा इनमे मी प्रत्यक्षके प्रति करणता तो सिद्ध ही हो जायेगी 

जञायमान सामान्य प्रत्यासत्ति ८ सन्निकषं ) नहीं है किन्तु सामान्यज्ञान दी प्रत्या 
सत्ति दै । अतः अणुपरिमाण समान्यलक्षणाजन्य ज्ञानम कारण नहीं माना जाता । 
 अनुभितिके वारेमें तो शसते मेद है वहां ज्ञायमान लिगको अनुभितिका कारण नहीं मानते । 
किन्तु ङिगज्ञान अनुमितिके प्रति कारण है! अन्यथा-^श्यं शाखा अतीतवह्िमती अतीत- 
धूमात्‌" यह अनुमान नदीं हो सकेगा । मानस प्रत्यक्षमे आत्ममहत्व ही कारण है । इसलिए 
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नु कारणत्वं किम्‌ ? अत आहद- 
अन्यथाचि द्विश्चून्यस्य नियता पूवंवरतिंता । 
कारणत्वं भवेत्तस्य त्रेविध्यं परिकीतिंतम्‌ ॥ १६ ॥ 
समवायिकारणत्वं ज्ञेयमथाप्यसमवायिहैतुतप् । 
एवं न्यायनयज्ञेस्ततीययुक्तं निमित्तहेतत्वम्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्यथासिद्धीति । तस्य कारणत्वस्य ॥ १६-१७ ॥ 
यत्समवेतं कायं भवति ज्ञेयं तु समवायिजनकं तत्‌ । 
तत्रासन्नं जनकं दवितीयमाभ्यां परं वतीयं स्यात्‌ ॥१८॥ 
` तञ्चेति ।, समवायिकारणे आसन्न प्रत्यासन्नं कारण द्वितीयमसम- 


अन्यथासिद्धिच््यस्येति । अन्यथासिद्धिशून्यते सति कार्यांग्यवहितप्राकन्तणाव- 
च्छेदेन नियमेन वि्यमानत्वं कारणत्वम्‌ । दण्डत्वादौ कार्यान्यवहितभ्राक्च्तणावच्छे 
देनविद्यमानत्वसरवादतिव्यास्िरतः सत्यन्तम्‌ । यक्किञ्चिद्धरव्यक्ि प्रति राक्भस्य 
नियत पू्ेवतित्वमस्ति, तथापि घटजातीयं भ्रति सिद्धकारणभावेदंण्डादिभिरेव तद्य 
त्तेरपि सम्भवे रासभोऽन्यथासिद्ध इति पञ्चमान्यथासिद्धिमव्यपि तद्धटत्वावचिद्ुन्ं 
ग्रति तद्रासमे घटत्वावच्दिन्नेऽनन्यथायिद्धतया तद्वासभेऽतिव्यास्िवारणाय 
नियतेति । नियतविद्यमानत्वमित्यस्य नियतविद्यमानजातीयत्वमित्यथंः । तेना- 
रण्यस्थदण्डेऽपि कारणत्वोपपत्तिरिव्यलम्‌ ॥ १६-१७॥ 


आका, कार आदिका महत्‌ परिमाण कारण नहीं होता यह समञ्चना चाहिए । आचायंके 
मत मेँ आत्ममहत्परिणाम भी कारण नहीं है, यह्‌ कहना भूर है । वकयोकरि उदयना 
चाय॑का मत दै कि ज्ञानसे अत्तिरिक्त किंसीके प्रति आत्ममदत्परिमाण कारण नदीं दै ॥१५॥ 

कारणत्व क्या है १ इस पर कहते है-- 

जो अन्यथासिदिसे शल्य दो ओर कायंसे नियमतः पूवे रहत्ता हो उसे कारण कहते 
ह । न्यायज्चालके विद्वानोँने उस्तके तीन भेद माने हं । एक समवायिकारण, दूसरा भसम- 
च!यिकारण ओौर तीसरा निमित्तकारण । तस्य पदका अथं है कार णत्वका ॥ १६-१७ ॥ 

जिसमे समवायसम्बन्धसे काय उत्पन्न हो उसे समवायिकारण कहते हे । समवायि 
कारणसे अत्यन्तं [नकर जो कारण दहे वह असमवायिकारणदहे। आर इनसे सिन्नकारण 


निमित्तकारण हं । 
समवायिकारण मे आसन्त प्रत्यासन्न ( वृत्ति) जो कारण वह्‌ द्वितीय असमवायिकारण 


ॐ । यथपि इस लक्षणके अनुसार तरी ओर तन्तु--संयोगको पटक्ा असमवायिकारण, 
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चायिकारणमित्यथैः ! अज्र यद्यपि तुरीतन्वसयोगानां परासमवायि- 
कारणत्वं स्यात्‌ ! पवं वेगादौीनामभिघातायसमवायिकारणत्वं स्यात्‌ । 
यवं ज्ञानादिकमपीच्छायसखमवायिकारण स्यात्‌। तथापि पराल्लमवायि 
कारणलक्षणे तरीतन्तुखंयोगभिन्नत्वं देयम्‌ । तुरीतन्तुसयोगस्त 
तरीपरसंयोगं प्रस्यसमवायिकारणं भवत्येव । पव देगादिकमपि वेग. 
स्पन्दाययसमवायिकास्णं भवत्येवेति तत्तत्कायांसमवायिकारणलक्षणे 
तत्त द्धिन्नत्वं देयम्‌ । आत्मधिरोषगणानां तु ऊु्रप्यसमवायिकारणत्वं 
नारित तेन वद्धिन्नत्वं सामान्यलक्षणे देयमेव । 

अञ्न समवायिकारणे प्रत्यासन्नं द्विविध कायकाथप्रत्यासत्त्वाका 
रणेकार्थपत्यासन््या च । आद्यं यथा-घटादिकं प्रति कपालक्षयाग- 
दिकमसमवायिकारणम्‌। तञ कायण घटेन सह कारणस्य कपाल- 
संयोगस्येकस्मिन्छपाल्ञे प्रत्यासत्तिरस्ति । द्वितीय यथा--घररूप 
प्रति कपालरूपमसमवायिकारणम्‌ । तन्न स्वगतरूपादिकं प्रति समः 
वायिक्ारणं घटः तेर्न सदह कपालरूपस्येकरिमिन्कपाले धत्यासत्ति 


अत्र यथपीति । ननु तरीतन्संयोगस्य पटाखमवायिकारणसवे को दोष इति 
चेत्‌ १ न, अखमवायिकारणनाश्ञस्य दव्यनाश्कस्वनियमेन तुरीतन्त॒संयोगनारो 
पटनाशापत्तेः। 

न चोक्तनियमे मानाभावः, समवायिकारणनाे दव्यनाश इति नियमस्वीकारे- 
नीव दभ्यनाश्ोपपत्तेरिति वाच्यम्‌ , द्यणुकना्ान्यथानुपप्या तस्कल्पनात्‌ 





त 








~ - न क 
न 


अभिधातको वेगका असमवायिकारण ओर ज्ञानको इच्छाका असमवायिकारण दीना 
चादि ।किन्॒ असमवायिकारणके नाश्यते द्रव्यका नाञ्च होता दै यद्‌ नियम है। तुरी 
र तन्त संयोगके नासे पररूपौ द्रव्यका नार नहीं होता । ययपि पटके समवायिकारणं 
तन्तुमे प्रत्यासन्नकारण तुरीतन्तुस्तंयोग हे । तथापि परास्षमवायिकरणके लक्षणम 'ठुरोतन्छ- 
तंयोगमिन्नत्व' पदका निवेद करना चादि । तुरी ओर तन्तुसंयोग तो तुरी ओर पट- 
संयोगके प्रति असमवाधिकारण होता हीहे। इसी प्रकार वेगमी.वेग ओर स्पन्द 
असमवायिकारण है दी । इसि उन उन कार्यांके असमवायिकारणके लक्षणे “तद्धितः 
निवेद्य कर देना चादिट । आत्माके विेषयुण तो करंसी भी कायेके प्रति असमवायिकारण 
नहीं हैँ । इसङ्ण सामान्यलक्षणमं तद्धिन्नत' निवेश करना चाहिए । 

समवायिकारणे प्रत्यासन्न दो प्रकारसे होता हे। एक तो कायक्राथेप्रत्यासत्तिसे ओर 
दूसरा कारणेकाथप्रत्यासत्तिसे ॥ पहले पक्षमें जपे-षर्के प्रति कृपालसंयोग अपस्तमवायिक्रारण 


¢ 











। 
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रस्ति) तथाच कचित्समवायसम्बन्धेन कचित्स्वसमवायथिसमवाय- 
सम्बन्धेनेति फलितोऽथेः। 
इत्थं च कायैकाथेकारणेकार्थान्यतर्रत्यासत्त्या समवायिकारणे 
प्रत्यासन्नं कारण ज्ञानादिभिन्नमससमवायिकारणमिति समान्यल्लक्षणं 
पयेवसन्नम्‌ 1 आभ्यां समवायिकारणाससवायिकारणा्यां परं सिन्नं 
कारणं वृतीयं निमित्तकारणमिव्यथेः \॥ १८ ॥ 
इदानीमन्यथासिद्धत्वमेव कियतां पदाथानामत आद - 
येन सहं पूवंभावः कारणमादाय वा यस्य । 
अन्यं प्रति पूथेभावे ज्ञाते यत्पूवंभावविज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ 


इत्थत्रेति  यत्कायंसमवायिकारणे समवायस्वसमवायिसमवेतत्वान्यतरसम्बन्धेन 
विद्यमानं सव्कारणं ज्ञानादिभिननं तत्कायं प्रव्यसमवायिकारणृमिति पयंवसन्नम्‌ । 

नचु ज्ञानादीनां किमसमवायिकारणमिति चेदात्ममनःसंयोग एवेति ग्रहाण । 

ननु समवायिकारणासमवायिकारणभिन्नं कारणं निमित्तकारणम्‌ इदं रुत्तणम- 
युक्तं त॒रीपरसंयोगासमवायिकारणस्य तुरीतन्तु संयोगस्य पटं प्रति निमित्तत्वानापत्त- 
रिति चेद्‌ ? न, समवायिकारणस्वासमवायिकारणत्वभिन्नकारणस्वं निमित्तकारणस्व- 


मिस्य तात्पयंणादोषात्‌ ॥ १८ ॥ 





है । यदां कायं घटके साथ कारण ८ कपालसंयोभ ) का एक कपालरूपी अर्थसे मरत्यासत्ति 
दे । दूसरे पक्षम जसे-घटरूपके प्रति कपालरूप असमवायिकारण है । इसमे अपने रूपके 
प्रति समवायिकारण घर हे उसके साथ कपालरूपका एक कपाल्मे प्रत्यासत्ति है । इसकी भी 
वृत्तिता करौं पर समवायसम्बन्धसे कीं स्वस्मवायिसमवेतत्वसम्बन्धसे असमवायिकारणके 
लक्षणम प्रविष्ट दे! 

अव असमवायिकारणका सामान्य लक्षण इस प्रकार वना कि “कारयेकार्थपरत्यासत्ति या 
कारणेकाथप्रत्यासत्ति द्वारा समवायिकारणे प्रत्यासन्न जो ज्ञान आदिसे भिन्न कारण उसे 
असमवायिकारण कहते हं । इन समवायिकारण ओर अस्मवाथिकरार्णोसे सिन्न 
तीसरा कारण निमित्तिकारण दै ॥ ६८ ॥ 

कार्यके प्रति कितने पदाथं अन्यथासिद्ध है यद वतलाते है- इस कारिका पांच 
अन्यथासिद्ध बताए गए हं । 
जिस कायंके प्रति जिस कारण की पूवेदृत्तिता जिस रूप मे गृहीत हो वद रूप प्रथमः 


ए 


„ अन्यथासिद्ध हं । जिसका कारणके विना अन्वय व्यतिरेक नहीं वन सकता वद दूखरः 


अन्यथासिद्ध हं । जिसकी पूठवृत्तिता किसी अन्यके प्रति ज्ञात होकर दी काय॑ के प्रति पूर्व 
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जनकं प्रति पवधृत्तितामपरिज्ञाय न यस्य ग्रह्यते । 
अतिरिक्तमथापि यद्धवेन्नियतावरयकपूवे भाविनः ॥ २० ॥ 
येनेति । यत्काय प्रति कारणस्य पूवेच्ु्तिता येन रूपेण ग्र्यते 
तत्कार्यं प्रति तद्रूपमन्यथासिद्धमित्यथेः । यथा घरं प्रति दण्डत्वमिति। 
द्वितीयमन्यथासिद्धमाद- कारणमिति । यस्य स्वातन्ञ्येणान्वय- 


यत्कार्यं प्रतीति। घटकायं ग्रति दण्डस्य पूर्ववर्तिता दण्डत्वेन गद्यते, दण्डत्वाव- 
च्दिन्नस्य घटं प्रति कारणत्वादिति घट प्रति दण्डत्वमन्यथासिद्धमिति समन्वयः । 

यस्य स्व्‌तन्त्रयेणेति । घटका भ्रति दण्डरूपस्य अन्वयन्यतिरेको घटकारणोभूत- 
दण्डमादायेव गद्यते न स्वातन्व्येणेति घट प्रति दृण्डरूपमन्यथासिद्धम्‌, “यत्र स्वाश्रय- 
जन्यअ्मिमस्वसम्बन्ेन दण्डरूपं तत्र घटः' इत्यन्वये 'यत्रोक्तसम्बन्धेन दण्डरूपा- 
भावस्तन्न घटाभावः, व्यतिरेके च स्वाश्रयपदेन द्ण्डस्येव ्रहणेन दण्डमादाय- 
वान्वयन्यतिरेकयोर्थहात्‌ । स्वं दृण्डरूपं, तदाश्रयो दण्डः, तञ्जन्यभ्रमणवच्वं चक्रे, 
तत्रेव घट इति बोध्यम्‌ । अन्वन्यतिरेकयोः स्वातन्ञ्यं च (स्वभिन्नप्रकृतकायंकारणा- 
न्वयव्यतिरेकाप्रयुक्तत्वम्‌' तच प्रकृतान्वयन्यतिरेकयो नास्तीति सव सुस्थम्‌ । 


न च (कारणमादाय वा यस्यः इति द्वितीयायन्थासिद्धिलन्तणे कारणत्वस्य, कारण 
त्वलत्तषणे अन्यथासिद्धेश्च प्रवेरोनान्योन्याश्रय प्रसङ्ग इति वाच्यम्‌, प्रथगन्वयञ्यति- 
रेकशाछित्वरूपकारणत्वस्य अन्यथासिद्धिलक्षणे प्रवेद नान्योन्याश्रयाभावाव्‌ । 

नचु द्वितीयान्यथासिद्धिलच्तणस्य दृण्डरवेऽपि सद्धावात्‌ भ्रथमान्यथासिद्धयनङ्गी। 
कार एवेति चेत्‌ } न, स्वातन्ब्येण, यत्कायंनिरूपितान्वयंन्यतिरेकश्यून्यस्वे सति 
-तत्कायंकारणावच्छि्चस्वनिष्टतत्कायनि ख्पितनियतपूवृत्तित्व्रह विशेष्यताश्रयस्त- 


नि 


वृत्तिताका ज्ञान हो वह तीसरा-- अन्यथासिद्ध हे । जित कायके जनकके प्रति पूवेवृत्तिता 
ज्ञात दोकर ही कारके प्रति पूर्ववृत्तिता ज्ञान दो वद चौथा अन्यथासिद्ध है ओर का्ैके प्रति 
जिसकी पूवदृत्तिता आवदयकरूपसे मानी गईं दो उससे अतिरिक्त जो कोड दो वह पांचवां 
अन्यथासिद्ध हे । 

इस कारिका की व्याख्या स्वयं अन्धकार करते हैँ कि जिस कायंके प्रति कारणकी 
ूर्ववृत्तिता जिस रूपत्ते जानौ गई हो उस कायके प्रति वह रूप अन्यथासिद्ध दे अथात्‌ 
कारण नदीं है । जैसे घटरूपी कायके प्रति कारण ( दण्ड ) की पूवेदृत्तिता दण्डत्वरूपसे 
जानी गहं हे! अतः धघट्कायेके प्रति दण्डत्व कारण नहीं है किन्तु अन्यथासिद्ध हे । 

दितीय अन्यथासिद्ध वताते है- जिसका स्वतन्त्ररूपसे अन्वयव्यतिरेक नदीं सिद्ध हं 
किन्तु कारणके साथ ही अन्वयन्यतिरेक सिद्ध हे वह भी अन्यथासिद्ध हं। जसे दण्डका 
रूप । घटका्यके प्रति दण्डरूपका अन्वयव्यतिरेक धयके कारण दण्डके द्वारा दी जाना 
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च <. २ ५ नेः क 
व्यतिरेको न स्तः, फ तु कारणमादायेवान्ययव्यतिरेकौ ग्रद्येते 
तदन्यथासिद्धम्‌ , यथा द्ण्डरूपम्‌ ।' 


त्कायं प्रत्यन्यथासिद्धमिव्येवंरूपाया द्धितीयान्यथासिद्धेर्दण्डव्वेऽससेन प्रथमान्यथा- 
सिद्धेरावश्यकत्वात्‌ । तथाहि, दृण्डडङपं घटनियतपूवंवतिं इति पूर्ववर्तिस्वमरहे घट. 
कायंकारणीभूतो यो दण्डस्तद्वच्िनना घटनियतपूरवंवर्तिव्वनिष्टप्रकारतानिरूपित- 
द्ण्डरूपनिष्टा विशेष्यता वर्त॑ते, तदाश्रयो दण्डरूपं स्वतन्त्रान्वयव्यतिरेकशून्यं चेति 
भवति समन्वयः । 

दण्ड्वं घटनियतपू्ववर्तीति अहे च दण्डत्वनिष्ठा विद्ेभ्यता दृण्डरदत्वावच्दधुन्नः 
न घटकारणीभ्रूत दृण्डावच्दन्नेति न दोष इति । कपारसंयोगो घटपूवंवतींति पूवव - 
तिंत्वम्रहे कपारसंयोगनिष्ठविदोष्यतायाः घटकारणकपारावरिदधुन्नतया कपारुसंयो- 
गेऽतिन्या्षिरतः सत्यन्तम्‌ । दण्डच्वेऽतिव्याप्षिवारणाय विशेष्यम्‌ । तथा स्वविशिष्ः 
सबं अ्रत्यन्यथासिद्धमिति लत्तषण पयंवसन्नम्‌ । वंशिष्टयज्च स्वनि रूपितस्वतन्त्रान्वय- 
उयतिरेकशून्यत्व-स्वविशिष्टविरोण्यताश्रयव्वो भयसम्बन्धेन । अन्र वेंरिष्टयं स्वका- 
रणावच्छिन्नस्व-स्वनिरूपितनियतपूवंवृत्तिरवनिष्टप्रकारतानिरूपितस्वो भयसं बन्धेन । 
स्वं कायंमिति वोध्यम्‌ । 


भथमान्यथासिदधिस्ठ्‌- तद्धमावच्छनन निरूपितनियतपूवंवर्तिस्वग्रहविेष्यतावच्ः 
दकत्वे सति तद्धर्मावच्छिन्नं प्रति स्वतन्त्रान्वयग्यतिरेकशून्यववं तद्धर्मावचदधुननं भ्रस्य- 
, न्यथासिद्धत्वम्‌ । तद्धमंपदेन घटत्वम्‌ । समन्वयस्तु दण्डो घटनियतपूर्ववर्तीति महे 
वरत्वावच्छिन्ननियतपूंवर्तित्वग्रकारकन्ञानीय विशेष्यतावच्छेद्‌कसव्वं स्वतन्त्रान्वय- 
व्यतिरेकशूल्यव्वं च दण्डत्वस्येति बोध्यः । दृण्डरूपेऽतिन्या्चिवारणाय सत्यन्तम्‌ \ 
कपारसयोगो घटपूवंवतींतिश्रहमादाय कपारेऽतिव्यासिवारणाय विशेष्यम्‌ । 
तथा च~ स्वविशिष्टे स्वावच्छिननं प्रव्यन्यथासिद्धम्‌ । वैशिषटयञ्च-स्वावच्छि- 
न्ननिरूपितनियतपूववर्तित्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावच्छेदकस्व--स्वावच्ि, 
नननिरूपितस्वतन्त्रान्वयभ्यतिरेकशूल्यर्वो भय सम्बन्धेन । स्वपदेन का्यतावच्छेदङी- 
भूतो धर्मो माद्य इति। 
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जायेगा स्वतन्त्र रूपसे नहं । इसि घटके प्रति दण्डरूप अन्यथासिद्ध दै । अन्वयव्यतिरेक 
जेसे-- यत्र स्वाश्नयजन्यश्रमिमत्वसम्बन्धेन दण्डरूपं तत्र घटः” यह अन्वय भौर यत्र स्वाभ्रय- 
जन्यञ्नमिमत्व सम्बन्धेन दण्डरूप।भावस्तत्र षटामावः' इस व्यतिरेके दण्डरूप कारणकोः 
समञ्चकर दी अन्वयव्यतिरेक ज्ञत हो सका है । यहां स्व = दण्डरूप, उसक्ता आश्रय = दण्ड 
उत्ते जन्यञ्नमिमत्व = चक्रमे वहीं धट भी है अतः दण्डशूपकी कारणता दण्डरूपीकार णक दी 
अन्वयव्यतिरेक पर निभेर है। 
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ठतीयमाद--अन्यं अतीति । अन्वं धति पूरव्रत्ित्वं गरदीस्वेव 
यस्य यत्कार्यं पति पूर्वरन्तित्वं गृह्यते तस्य तत्काय पत्यन्यथासिद्ध- 
त्वम्‌ । यथा घटादिकं प्र्याकाशस्य । तस्य हि घटादिकं धति कारणः 
त्वमाएकाशत्वेनैव स्यात्‌ । आकाशत्वं दि शब्दसमवायिकारणत्वम्‌। 
एवं च तस्य शब्दं भ्रति जनकरवं गरदीत्वेष घटादिक प्रति जनकत्वं 
ग्राह्यमतस्तदन्यथासिद्धम्‌ । 

नलु शब्द्‌ाश्चयत्वेन तस्य कारणत्वे काऽन्यथासिद्धिरिति चेत्‌ ? 
पञ्चमीति ग्रहाण । नन्वाकादास्य शाब्दं प्रति जनकत्वे ' (१) किमवचञेदक- 
मिति चेत्‌ ? कवत्वादिकं' विशेषपदाथा वेति । 

चतुथेमन्यथासिद्धमाद्‌--जनक प्रतीति । यत्कार्यजनकं प्रति पूव- 


छर्तित्वं गत्वैव यस्य यत्कार्थं भरति पूर्वच्तित्वं गद्यते तस्य तत्कायं 
पत्यन्यथासिद्धस्वम्‌ । यथा ुलालपितुर्ध॑ट भ्रति । तस्थ टि ङलाल- 
य 


जन्यं प्रतीति । नलु कखारपितुः कुरां प्रति पूर्ववर्तित्वं गहीप्वेव घटं भ्रति पूरव 
विस्वं गृद्यते, इति ऊुलारपितुरने्वान्यथासिद्धत्वसम्भवे चतुर्थान्यथासिद्धिः किम- 
थेति चेत्‌ ? न, अन्यं अतीस्यान्रान्यपदेन प्रङ्ृतका्यांजन कस्य ग्रहणेन कुरारस्य 
घटजनकत्वेन तस्यान्यपदेन महणसम्भवात्‌ । 
उरे । भं मावः काकि दि_डरारनिष्न्लाि 
तीसरा अन्यथासिद्ध कहते हे--अन्य ( कारण ओर कायते अन्य ) के मरति पूवैदृत्तिता 
जानकर ही जिसकी जिस कायक प्रति पूवेवृत्तिता जानी जाय वह्‌ उत्त कार्यके प्रति अन्यथा- 
सिद्ध हे । जेसे-घटके प्रति आका । आकार धके प्रति आकाशत्व रूपे हौ कारण हे । 
शब्दके समवायिकारणको आकाशा कहते है । इस प्रकार आकाश शब्दके प्रति जनक पहले 


जाना जाता दै फिर घथ्के प्रति भी जनक होता है अतः अन्ययासिद्‌ द । 
यदि आकार आकाडत्वरूपते नहीं किन्तु शब्दाश्रयत्व रूपसे कारण दो तो कौनसा 


अन्यथासिद्ध माना जायगा १ पाचों । अस्तु आकाश तो समवायिकारण है फिर समवायि- 
कारणताका अवच्छेदक क्या दोगा १ कवत्व । यदि कवत्व^करूपं ही हे ओर इस प्रकार अनेक 
वर्णौको कारणतावच्छेदक माननेमे गौरव समद्चतेदो तो विशेष प दाथैको ही अवच्देदक 
माना जा सकता हे। | । 

चौथा अन्यथासिद्ध कहते है । जिस कायंके जनकके प्रति ूरवैवृत्तिता जान लेनेके वाद 


न 1 +^ ~= ------- वस व्यय 
१. आकाद्चस्य समवायकारणक्वे समवायिकारणताया अवच्छेदकमाकारातिरिक्तं फिभिति 
्रष्डुराद्चयः। २, ननु कवत्वं क एवेति विनिगमकाभावेन बहूनां वर्णानां कारणतावच्छद कच्चे 
†ौरवभित्यत आदु-विद्लेषपदार्थोविति । 


[ 
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पितृत्वेन घटं प्रति जनकत्वे एवान्यथासिद्धिः। ऊलालस्वेन जनकस्वे 
त्विष्टापत्तिः, कुलालमाचस्य घरं धतिजनकत्वात्‌ । 

पञ्चममन्यथासिद्धमाह--अतिरिक्तमिति अवश्यक्ल्नियतयपूर्व- 
वतिन पव कायंसम्भवे तद्धिन्नमन्यथासिद्धमित्य्थैः । अत पव प्रत्यक्षे 
महस्वं कारणम्‌ । अनेकद्रन्य वत््वमन्यथासिद्धम्‌। तज हि महच्वमव- 
श्यक्लप्तं तेनानेकद्रव्यवत्त्वमन्थासिद्धम्‌ । 

न च वेपरीत्ये किं विनिगमकमिति वाच्यम्‌ , मडत्त्वत्वजातेः कार- 
णतावच्द्‌कत्वे लाघवात्‌ ॥ १९२० ॥ 
पुस्त्वसमानाधिकरणजनकतावचवम्‌ । जनकता च पू्व॑वर्तित्वघरितेति ऊुरार्पित्‌- 
त्वेन घटं भ्रति जनकतवाङ्गीकारे ऊुरारूपूवंवरतिंत्वय्रहस्य ऊखारुपितर्यावश्यकत्वम्‌ । 
अन्यथा धवंवतित्वघटितजनकत्व्रह एव न स्यात्‌ । एवं तृतीयान्यथासिद्धथ॒दाहरणे 
शब्दसमवायिकारणत्वेन अकाञ्ञस्य कारणत्वाङ्गीकारे एव घटे भ्रव्याकाशमन्यथासिद्ध 
कारणत्वस्य पूवतिंत्वघरितस्वात्‌ । 

दाब्दाश्रयत्वेन कारणत्वे तु आश्रयत्वंस्य पूर्ववर्तिस्वाघटितत्वेन नास्योदाहरणं 
तत्‌ , किन्तु पञ्चमान्यथासिद्धव्वस्येति बोध्यम्‌ । 

अवरयक्ट्प्तति । कुषुनियतपूवंवतिन एव कायंसम्भवे तद्धिन्नमन्यथासिद्ध- 
मित्य्थ॑ः। | | 
लाघवादिति । अयं भावः--अनेकद्वन्यत्वं नानेकद्रव्यसमवेतव्वं, तस्य द्वयणुकेऽपि 
सत्वेन दथणुकम्रत्यत्तापत्तेः । अनेकदन्यसमवेतत्वं तदितव्यपि न, तस्याभ्मन्यसच्वे- 
नाप्रव्यक्ञत्वापत्तेः। किन्त्वणुभिन्नद्रव्यत्वम्‌ । एवं च महत्वस्य प्रव्यक्त प्रति कारण- 
त्वाङ्गीकारे महत्वस्वजातेः कारणतावच्छेदकतया छाघवम्‌ । अनेकद्रग्यसवस्य कारणव्वे 
तु गौरवम्‌ , तस्य गुरु्रीरत्वात्‌ । काघवे त्रिविधं-शरीरङ्ृतं, उपस्थितिङ्कतं, सम्ब- 
न्धक्रतञ्च । तन्रा्यसुक्तम्‌ । द्वितीय--गन्ध ग्रति गन्धप्रागभावस्य हेत॒ता शीघ्रो परस्थि- 
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जिसका जिस कायके प्रति पूवदत्तिता जानी जाय वह्‌ उस कायंके प्रति अन्यथासिद्ध है । 
जसे कम्भकारका पिता घटके परति अन्यथासिद्ध है। वर्योकि उसकी षटरूप कार्यके जनक 
कुम्भकारके पूरवेडत्तिता सिदध है ओर कुम्भकारके पिताकी षटरूप कारयंके प्रति पूववृत्तिता 
जानी गड हे अतः ऊम्भकारवेण पिता .वररूप कार्यके प्रति अन्यथासिद्ध है । विन्तु कुम्भकार 
का पिता दोनेके कारण वह अन्यथासिद्ध दै यदि वह भौ उम्भकार ही हो तो वह भी अपने 
बनाए घटका कारण ही है क्योकि कुम्भकार घटके प्रति कारण सिद्ध है । 
पांचवोँ अन्यथासिद्ध कहते दै जिसके कारण माननेसे छाषव हो ; वह्‌ कारण हे उससे 
भिन्न अन्यथासिद्ध है । इसङिए प्रतयक्षमे महत्व कारण है ( क्योकि जो बड़ा होगा दिखाई 


च 
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एते पञ्चान्यथासिद्धा दण्डत्वादिकमादिम्‌ । 
घटादौ दण्डरूपादि द्वितीयमपि दितम्‌ ॥ २१ ॥ 
ततीयं तु भवेद्ययोम इखारजनकोऽपरः । 


पञ्चमो रासभादिः स्यादेतेऽ्वावरयकस्त्वसो॥ २२ ॥ 
रासभादिरिति। य्यपि यकत्किञ्जिद्धटव्यक्ति परति रालभस्य नि- 
यतपूबेवरतिंत्वमसिति, तथापि घरजातीयं परति िद्धकारणभावेदेण्ड।- 
दिभिरेव तद्धयक्तेरपि सम्भवे रासभोऽन्यथासिद्ध इति भावः। 
पतेप्विति । पतेषु पञ्चस्वन्यथासिद्धेषु मध्ये पञ्चमोऽन्यथासिद्ध 
धावश्यकः, तेनेव परेषां चारिताथेत्वात्‌ । तथादि-दण्डादिभिरवश्य- 
कल्टृ्नियत पूवंवतिंभिरेव कायंसम्भवे दण्डत्वादिकमन्यथासिद्धम्‌ । 


तिकव्वात्‌ , न तु रूपप्रागभावस्येति। तृतीयं दण्डाव्वादेघेटकारणस्वे स्वाश्रयञ्न- 
मिमच्वादिसम्बन्धङ्कतं गौरवमिति ॥ १९-२० ॥ 
ननु गुणकममात्रघरत्तीव्यनेन गुणकमणोरसमवायिकारणस्वं साधम्यं प्रतीयते 


नि 


पड्गा ) किन्तु अनेक द्रभ्यवतत्व अन्यथा सिद्ध हं । क्योकि महत्वम लघव दे अनेक द्रव्यवत्व 
गौरव होनेतसे अन्यथासिद्ध है । 
यदि अनेक द्रव्यवत्वको कारण माना जाय ओौर महत्वको अन्यथासिद्ध मान छया 
जाय तो क्या हानि है। सनिए, महत्व को कारण माननेसे एक महच्वत्व जति कारणता- 
वच्छेदक दहै । अनेकं द्रन्यवत्व को कारण माननेसे कारणतावच्छेदक अधिक मानने पड़गें । 
यहाँ अणुभिन्नद्रव्यत्वको ही अनेक द्रव्यत्व मानते हें ॥ १९-२०॥ 
ये पांच प्रकारके अन्यथासिद्ध कहे गण है जिनमें प्रथम दण्डत्व है, घटके प्रति दण्ड- 
रूप दूसरा अन्यथासिद्ध बताया गया दै, तीसरा आकाद्च ओर चोधा -कुालका पिता है 
पांच रासभ ( गदहा ) है। इन पांच अन्यथा सिद्धम पांचर्वों अन्यथासिद्ध अत्यन्त 
आवदयक दे । | 
यद्यपि किसी एक धटके प्रति एक गदहा भी निश्चित रूपसे पूवैदृत्ति दै अतः कारण दही 
मानना चाहिए तथापि धट जातिके प्रति जो क्रारण सिद्ध हं उन्दी कार्णोसे उस षटकी 
मी उत्पत्ति बन सकती हे अतः गदहा अन्यथासिद्ध ही माना गया हे । 
श्न पांच अन्यथासिद्धोमेसे पांचवाँ अन्यथासिद्ध आवद्यक हं । वकर्योकि उसमें दूसरे 
अन्यथासिद्ध गताथै हे । जैसे आवदयस्वीक्रृत नियतपूवंवृत्ती दण्डसे कायंसम्भव है दण्डत्व 
` अन्यथासिद्ध हे । इसत प्रकार सव अन्यथासिद्धोके बदले भी यही अन्यथासिद्ध आवदयक ह । 








८ कारिकावली 


न च वेपरीत्ये किं विनिगमकमिति वाच्यम्‌ , दण्डत्वस्य कारणत्वे 
द्ण्डघटितपरर्परायाः सम्बन्धत्वकस्पने गोरवात्‌ । प्टवमन्येषामष्यने- 
नेव चरिताथेत्वं सम्भवतीति बोध्यम्‌ ॥ २१९-२२ ॥ 

समवायिकारणत्वं द्रव्यस्येवेति विज्ञेयम्‌ । 
¢ ” (न अ 
गुणकमेमात्रव्ुत्ति ज्ञेयमथाप्यषमवायिहेतुखम्‌ । २३ ॥ 
समवायीति । स्पृष्टम्‌ । | 

गुणकमंति । असमवायिकारणत्वं गुणक्ममिन्नानां वेचम्यनतु 

गुणकमेणोः साधघम्येमित्यज् तात्पयंम्‌ । अथवा अस्मवायिकर्णच्त्ति- 


खन्ताभिन्नजातिमत््वं तदथः । तेन ज्ञानादीनामसमवायिकारणत्वविरः- 
देऽपि न श्चतिः॥ २३॥ 


तच्चायुक्त ज्ञानादीनां ऊुत्राप्यसरमवायि कारणत्वं नास्तीति पूव॑ुक्तस्वादिषव्यत आह- 
असमवायिकारणत्वमिति । 


ननु साध्य॑प्रकरणे वेधम्यंकथनमयुक्तमिदयरचेराह-- पथवेति ! असमवायिका- 
रणच्त्तीव्यनुपादाने सत्ताभिन्नद्रव्यव्वजातिमादाय द्व्येऽतिव्या्तिः 1 सत्ताभिन्नेव्य- 
जुपादाने सत्तामादायोक्तातिभ्या्तिताद्‌वस्थ्यम्‌ । जातीव्यनुक्तो ध्मपदनिवेशे द्रव्य 
गुणान्यतरत्वमादाय उक्तातिव्याप्धिताद्वस्थ्यमिति बोध्यम्‌ । अससवायिकारणनवृ- 
त्तिसत्ता भिन्नगुणत्वजातेर््तानादौ श्षस्वात्‌ समन्वयः ॥ २२ ॥ 


न (मि री 


दण्डके विपरीत दण्डत्वको कारण नहीं मानाजा सकता क्योकि यदि दण्डत्वकी 


कारण मानें तो स्वाश्रयजन्यश्रमिजन्यकपालद्वयसंयोगवत्वरूप परम्पराक्षम्बन्धसे कारणता 
मानना पड़ेगा । ओर दण्डत्वको कारण मानने पर कारणतावच्छेदकमे गौरव दोगा । इसी 
प्रकार अन्य कारर्णोके विषयमे भो समञ्म ठेना चाहिए ॥ २१-२२ ॥ 

दरव्यम समवायिकारणत्व साधम्यं दै। ओर गुणक्तमेसे भिन्नमे असमवायिकारणत्व- 
वैषम्यं है। | 

यद्यपि कारिका देखनेसे ज्ञात दता है फि श्युणकमका असमवायिकारणत्व साधम्यं 
हे जो ठकं नही, कर्यो श्न आदि यण किसी भी कार्यके प्रति असमवायिकारण नदीं 
होते। तथापि उक्त कारिकाका अथं ह गुणकर्म॑से भिन्नका असमवायिकरणत्व वैषम्यं हे, 
ुणकर्मका साधम्यं नदीं । यदि सधम्यप्रकरणके वच वेधम्यं कदन उचित नदीं मानते 
तब “असमवायिकारणवृत्ति सत्ताभिन्नजातिमत्व' युणकमंमात्रवृत्ति पदका अथं समञ्लन। 
चाहिए । इस प्रकार चानके असमवायिकारण न होने प्र भी को हानि नहीं दे ॥ २२॥ 
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अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य आशरितत्वमिहोच्यते। ` 
अन्यत्रेति. । नित्यद्रन्याणि परमाण्वाक्ारादीनि विदायाश्चितत्वः 
साधम्यमित्यथेः । आश्चितत्वं तु समवायादिखम्बन्धेन चछत्तिमत्त्वम्‌ , 
विरोषणतया नित्यानामपि कालादौ खुत्तेः। 
इदानीं दन्यस्येव वि्िष्य साधम्यं वक्तुमारभते-- 
क्षित्यादीनां नवानां तु द्रव्यत्वं गुणयोगिता ॥ २४ ॥ 
[ऋ ¢ # भ 
क्षितिजे तथा तेजः पवनो मन एव च । 
0. (~ २ ॥ 
परापरत्वभृतेत्वक्रियावेगाश्रया अमी ॥ २५ ॥ 
क्ित्यादीनाभिति । स्पष्टम्‌ । ध 
क्षितिरिति । परथिग्यप्ेजोवायुमनसां. परत्वापरत्ववतत्व मूततवः 
----------- ~ 11) १ 
नित्यद्रव्येभ्योऽन्यत्रा्ितव्वं साधम्यंमिव्ययुक्त, गगनं सर्वदास्तीति श्रतीत्य 
कालिकसम्बन्धेन नित्य द्रभ्यस्याकाशस्यापि आश्रितत्वादत आह-- 
आश्चितत्वं च समवायादिसम्बन्धेन वृत्तिमत्वमिति । सर्वाधारतानियामककालिकस- 
म्बन्धातिरिक्तसम्बन्धेन बृत्तिमिरवमिति यावत । 
न च संयोगेन परमाणोरपि बृत्तितया परमाणावतिभ्याक्षिरिति वान्यम्‌? परतन 
प्रतिबन्धकीभूतसंयोगस्येव वृत्तिनियामकतया गगनपरमाण्वादिसंयो गस्य बत्य 
नियामकत्वात्‌ । । १ 
न च परमाण्वादौ पतनप्रतिबन्धीभूतः संयोगः किं नेष्यते इति वाच्यम्‌ › | 
जन्यगुरुत्वस्य पतनकारणतया तदभावादेव परमाणुगगनादौ पतनस्याभावेनः 
तादशसंयोगस्य पतन प्रतिबन्धकस्वे मानाभावात्‌ । 








नित्य द्र््योको च्योडकर सवका साधम्यं आक्षितत्व दै । नित्यद्रव्य ( परमाणु ओर 
आकाञ्च आदि ) को द्योडकर आश्रितत्व साधम्यं है । सर्वाधारतानियूामक्र काल्कि आ दि 
सम्बन्धोसे अतिरिक्त समवाय आदि सम्बन्धसे दृत्तिमानूको आ्चितत्वः कहते हँ । कालिक: 
सम्बन्धसे नित्य पदाथं भी कालम रहते हैँ अतः लक्षणका परिष्कार कर दिया गया 

अव विश्चेषरूपसे द्र््योका साधम्यं कहते है :- 

पृथ्वी आदिः नव द्रन्योमें द्रन्यत्व ओर युणयोगित्वरूप साधम्यं है । ओर पृथ्वी, जल,. 
तेज, वायु ओर मनमें परत्व, अपरत्व, मूरत॑त्व, क्रियावच्व ओर वेगवत्व साधम्यं हे । 

पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर मनका परत्व, अपरत्व, मूतंत्व, क्रियावच्व, वे गवच्छ साधम्यं 
है । जहां पर उत्पत्तिकाटलिक धमे परत्व या अपरत्व उत्पन्न नदीं हआ वदा अतिव्याप्ति 
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क्रियावन््वं वेमवत्तवं च साघम्यंम । नच यज्ञ घटादौ परत्वमपरत्वं वा 
नोत्पन्नं तचराठ्याभिरिति वाच्यं, परत्वादिसमानाधिकरणद्रभ्यत्वञ्या- 
प्यजातमत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । मूतेत्वमपरकष्टपरिमाणवत्त्वम्‌ । तच 
तेषामेव, गगनादिपरिमाणस्य कतोऽप्यपछृष्टतत्वाभावात्‌ । पूववत्‌ 
कमवत्व कमसमानाधिकरण द्रव्यत्वव्याप्यजातिमचखं, वेगवद्‌ वृत्तिद्रभ्य- 
त्वव्याप्यजातिमत्व च बोध्यम्‌ ॥ २७-२५ ॥ 


काटखात्मदिश्ां स्गतत्वं परमं हत्‌ । 
क्षित्यादि पञ्च भूतानि चत्वारि स्पशबन्ति हि ॥ २६ ॥ 


परत्वादिसमानाधिकएणेति । आत्मन्यतिग्याप्िवारणाय समानाधिकरणान्तम्‌ । सत्ता- 
मादाय तत्रेवातिन्याप्षिवारणाय द्रश्यत्वव्याप्येति । स्वस्यापि स्वब्याप्यत्वमिति सिद्धा- 
न्तात्‌ तादश द्रव्यव्वमादायोक्तातिग्याप्षिवारणाय दन्यत्वभिन्नस्वेनापि जातिविशेषः 
णीया । आत्मष्रथिव्यन्यतरत्वमादायात्मन्यतिव्याक्षिवारणाय जातीति । 


ॐपछ्रष्टति । न च परमाणुपरिमाणस्याप्रष्टव्वाभावात्तनत्रन्याप्तिरिति वाच्यम्‌ , 
अपङ्ष्टपरिमाणवच्वमित्यस्य परममहत्परिमाणभिन्नपरिमाणवच्वमिव्यथ तात्पयणा- 
दोषात्‌ । 

कम॑ंसमानाधिकरणेति । आात्मन्यतिव्या्िवारणाय समानाधिकरणान्तम्‌ । सत्तामा- 
दाय तन्नेवातिन्याक्षिवारणाय द्रव्यत्वव्याप्ये्नि । आकाश्चप्रथिन्यन्यतरत्वमादायाका- 
ओोऽतिव्यासिवारणाय जातीति । जातिमरवं च समवायेन बोध्यम्‌ । 

वेगवद्डृन्तीति । आदमन्यतिन्याक्षिवारणाय वृत्यन्तम्‌ । सत्तामादाय तत्रेवातिव्या- 
्िवारणाय द्र्यत्वव्याप्येति । आकाडप्रथिभ्यन्यतरत्वमादाय काशोऽतिन्याप्षिवारणाय 
जातीति ॥ २४-२५॥ 
होगी क्या १ नदी, “परत्वादिसमानाधिकरणद्रन्यत्वापारजातिमत्व'को लक्षण मानेगे । फिर 
परत्वके अधिकरण पृथ्वी आदिमं रहनेवाली द्रव्यत्वापरजाति पृथिवीत्व जाति ताटृश्जाति- 

मत्व उत्पत्तिकालिकि धटमें भी है । अतः व्येष नहीं है । अवक्रष्ट ८ न्यून ) परिमाणवच्व को 
मूतत्व कहते द । यह तो प्रथ्वी आदिमे ही रदेगा क्योक्रि आकाश, काल, दिक्‌ ओर 
आत्माका परिमाण किसी भी परिमाणसे च्योटा नहीं है। इसी तरह कमेत्वका भी लक्षण 
कमंसमानाधिक्ररणद्रन्यत्वन्याप्यजातिमत्व ओर वें गवत्त्तका वेगवद्लृत्ति द्रव्यत्वन्याप्य- 
जातिमत्व माना जायेगा ॥ २४-२५॥ 

कार, आका, आत्मा ओर दिद्चाओंमें सवंगतत्व ओर परममहत्व परिमाणवच्व साधम्यं 
दे । पृथ्वी आदि पांचोमें भूतत्व ओर पृथ्वी आदि चारमें स्पशवत्व साधम्यं हें । 
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कालेति । कालाकाशात्मदिशां सवेगतत्वं-सवंमूतेसंयोगित्वं 
परममहत्वं च साघभ्यम्‌। परममडत्वं जातिविसेषः, अपकर्षानाश्रय- 
परिमाणत्वं बा । 

क्षित्यादीति । पृरथि्यप्तेजोवाय्वाकारानां भूतत्वं साध्यम्‌| 
तच्च बहिरिन्द्रियग्राद्यविरोबशुणवत्वम्‌ । अचर ्राद्यत्वं लोकिकथरत्य- 
क्षस्वरूपयोग्यत्वं बोध्यम्‌। तेन ज्ञातो घट इत्यादिपरत्यश्चे क्ञानस्याण्यु- 


` ननु कालादौ स्पन्दासम्भवेन सवंगतस्वं तन्राव्याक्तमत आह-सवमूरतेति । 

परममहत्वं जातिविशेष इति । गुणपरात्परममहच्छृब्दाच्वप्रव्ययः अत्र इति बोध्यम्‌ + 
यदि च परमदहच्वत्वमिति पाठस्तदा दव्यपरात्परममहच्छुब्दाच्वप्रत्यये परममहर्व- 
मिति, स च गुणस्तततस्स्वप्रत्यये परममहत्वत्वं जातिरिति ध्येयम्‌ । 

नयु परममहस्वस्य कारणताद्यनवच्छेदकस्वेन जातित्वसाधकग्रमाणविरहा(कथं 
जातित्वम्‌ ? “अहं परममहान्‌" इति प्रतीति विषयपरममहरवस्य गगनपरिमाण- 
साधारणस्य जातित्वसम्भवेऽपि आत्मपरिमीणमयोग्यमिति टीकाछ्रन्मते अहं परम- 
महानिति प्रतीतेरभावात्तस्या अपि न जतिव्वसाधकत्वमिव्यसूचेराह- भपकषानाश्रय- 
परिमाणं वेति । 

ननु परिमाणनिष्टोरकर्षापकषंयोः स्वसजातीयपरिमाणावधिकत्वनियमः। एव 
चाणुपरमाणेषु द्यण॒कपरिमाणमेवापकर्षाश्रयो न परमाणुपरिमाणमिति ` परमाणाव- 
तिग्याक्िरिति चेद्‌ । 

न, अपकर्षानाश्रयमहत्परिमाणवस्वमिति विवक्षणेन परमाणौ महत्परिमाणाभा- 
वेनातिन्याप््यनवकाशात्‌ । 

बहि रिन्दरियेति । अन्तरिन्द्रिय ( मनो ) मराद्यसुखादिरूपविरोषगुणस्याट्मनि स्वे 
नातिग्याक्षिवारणाय बहिःपदम्‌ । परमाणुरूपादेरभ्रत्यत्ततया बहि रिन्द्रियम्माद्य विशोष- 
गुणवच्वस्य परमाणावनग्या्षिरतो बहिरिन्द्रियग्राह्यजातिमद्विशेषगुणवर्वं भूतत्व- 
मिति वक्तव्यम्‌ । ततश्च संयोगप्रस्यन्ते यावद्‌ाश्रयप्रव्यक्तस्य कारणतया कारादिचृत्ति- 
संयो गस्याप्रत्यत्तत्वेऽपि बहिरिन्द्रियमराद्यजातिमच्वस्य ताद शसंयोगेऽपि सच्वेन कारा- 
दावतिव्या्षिरतो विशेषेति । दव्यत्वमादाय कारादावातिव्याक्षिवारणाय युणेति । 
काल, अकाय, आत्मा ओर दिशम सवेगत्व, सवंमूतंसंयो गित्व ओर परममहतत्व 
साधम्यं है । परममहत्व एक प्रकारकी जाति है। यदि परममहत्वको जाति नहीं मानते 
तब अपकर्षानाश्रय परिमाणवश््रको ही परममहत्व मानते है । अधात्‌ अपङ्ृष्ट परिमाणवाले 
मूतंदर्व्योमं न रहने वाला परिमाण दी परममदत्व है यह मानते दें । | 

पृथिवी, जल, तेज, वायु ओर आकारका भूतत्व साधम्यं है । जिनमे रहने वाले 
विश्चेषयुण वदहिरिन्दरियसे गृहीत हों उन्दं भूत कहते हें । 











हर्‌ कारिकावली 


-यनीतभानविषयत्वात्तद्त्यात्मनि नातिव्यासिः। न वा पत्यक्षादिषय 
-रूपादिमति परमाण्वादावव्यासिः, तस्यापि स्वरूपयोग्यत्वात्‌ । मह- 
्वलक्षणकारणान्तराखन्निघानाच्च न पत्यक्षम्‌। अथवा आत्माच्रत्ि- 
विरोषशुणवस्वं त्वम्‌ । 

यथा सुरभि चन्दनखण्डमिःत्यत्रसंयोखननिकषण चन्द्‌नखण्डस्य स्वसंयुक्तमन 
-सयुक्तात्मसमवेतन्ञानविषयत्वरूपन्ञानरत्षणसक्निकषण सौरभस्य चाद्ष भवति । 
तथा ज्ञातो घट इति प्रस्यन्ते स्वसंयुक्तमनःखंयुक्तामसमवेतन्ञान विषयत्वरूपक्तञान- 
-खन्तणसन्िक्षण ज्ञानस्यापि चाह्लषमिति बहिरिन्द्रियमराद्यजातीयत्तानवच्वस्यात्मनि 
-सत्वाद तिन्या्तिरतो आद्यत्वं लोकिकसद्गिकपति बोध्यम्‌ । 


तथा च बहिरिन्द्रियजन्यरौकरिकसननिकर्षप्रयोज्यक्ञानविषयजातिमद्विरोषगुणव- 
-स्वं फएलितम्‌ । 
अत्र माद्यत्वं लो किकप्रव्यक्तस्व रूपयोग्यत्वं बोध्यमिति । नन्वेवं चघ्चरादिगतरूपा- 
दिविेषरुणानामनुद्‌भूतस्वेन बहिरिन्द्ियय्रहणायोग्यत्वाचन्धरादावन्यातिः, स्वरूप- 
-योग्यत्वमपहाय बहिरिन्द्रियजन्यलौ किकप्रव्यक्तविषयजातिमद्विशेषगुणवत्वविवन्त- 
गेऽपि.गौरवमस्व्येवेत्यर्चेराह-आत्मावृत्तीति । क्तानमादाय आत्मन्यतिव्याप्तिवारणाय 
आत्मावृत्तीति । देश्चिकपरस्वापरत्वे आदाथ मनस्यतिव्याक्षिवारणाय विदोषेति ॥ 





~~~ 


किन्तु परमाणुरूपके अप्रत्यक्ष होनेके क।रण भूतत्वका लक्षण परमाणम नदीं घटेगा । क्योकि 
वह ( परमाणु ) वदहिरिन्द्रियते गद्ीत पिरैष गुणवाखा नहीं है । अतः 'वदहिरिन्द्रियय्रद्यजाति 
मद्विङ्ञेषयुणवत्व भूतत्व माना जाना चादिए । किन्तु जसे सुर्मिचन्दनखण्डम्‌” यहां संयोग- 
सम्बन्धसे चन्दनखण्डके ‹स्वसंयुक्तमनःसंयुक्तात्मस्मैवतज्ञानविषयत्वरूपः (१) न्ञान रक्षणा- 
सन्निकषंद।रा सौरभका चाक्चुष प्रत्यक्ष होता है। से (ज्ञातो धटः” इस ज्ञानम मी उक्त 


(१) ज्ञानविषयताका या विषयतासम्बन्धन आनक्ता घटम उपनीतमान दै । ज्ञान 
खक्षणासन्निकषं नामके दूसरे सम्बन्धसे जो प्रतीति ( ज्ञान ) दती हं उसे उपनीतभान कहते 
है । जव ज्ञानविषयताका कोई ज्ञान, धटरके साथ चष्चुःसंयोग तथा घटम ज्नविषयततताका 
बाध ओर निश्चयाभाव ये तीन रहते हदं तवे श्ञानविषयत्वप्रकारक धटविद्ञोष्यक 
आओपनायिक चाक्षुष प्रत्यक्ष द्योता है । श्ातो धटः ( य। ्ानविषयतावान्‌ धटः ) इस ज्ञानम 
-ज्ञानविषयताकी प्रतीति ज्ञानलक्षणा सन्निकषसे तथा धट्की प्रतीति चश्चःसंयोगसे इई है । 
अव विद्चेषता यह है किं जिसकी प्रतीति छोकिक सन्निकष॑ते होगी, उसपर लौकिक प्रत्यक्षीय 
.विषयत। रहेगी जौर जिसकी प्रतीति अलौकिकं सन्निकषंसे होगी, उसपर अलौकिक प्रत्यक्षीय 
.विषयता रहेगी । इसी आधार पर सवैसम्मत ज्ञानविषयता पर॒ अलौकिक प्रत्यक्षीय विषयता 
-तथा धटपर लौकिकः प्रत्यक्षीय विषयता रदती हे । 
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चत्वारीति । षृथिभ्यप्तेजोवाचूनां स्पशरेवत्वम्‌ ।! २६ ॥ 
दरव्यारम्भश्वतुषं स्यादथाकाशश्रीरिणाम्‌ । 
अव्याप्यघ्रत्तिः क्षणिको विशेषगुण इष्यते ॥ २७ ॥ 
दन्यारभ्भ इति । पृथिन्यप्तेजोवायुषु चतुषु दभ्यारम्भकः्वं साध- 








द्रन्यसमवायिकारणेति । बृद्यन्तानुपादाने दव्यस्वव्याप्यात्मव्वजातिमादायास्मन्य- 
तिव्याक्षिरतो चृच्यन्तम्‌ । दभ्यत्वमपि दन्य्वव्याप्यमि्युक्तदोषताद्‌वस्थ्यमतो 
द्रज्यत्वमिन्नेति निवेश्यम्‌ । ज्ञानसमवायिकारणात्मब्रच्यात्मत्वजातिमादायारमनि 
अतिव्यािवारणाय द्रव्यपदम्‌ । 
मूर विदयर्षयुण इष्यते इति । विशेषगुणाश्च- 
जुद्धथादिषट्‌क स्पशान्ताः स्नेहः सांसिद्धिको दवः। 
अदृष्टभावनाशब्दा अमी वेरोषिका गुणः, । इति वच्यमाणा वोध्याः 
ग्िशेषरुगेति 1. यत्र. भतियोगितासम्बन्ेन _ थोग्यविसुविश नात 


~~~ 








ज्ञानलक्षणसन्निकषेसे ज्ञानका भी चा्चष प्रत्यक्ष दोना चाहिए क्योकि वदहिरिन्द्रियम्राह्य 
जातीयज्ञानवव आत्मामं है । अतः लक्षणमें अतिव्याधि दोष दोगा । उसे दूर कएनेके डिष 
लौकिक म्रत्यक्षकी स्वरूपयोग्यता ही आद्य मानी जयेगी जिक्षसे श्ञातो धटः इत्यदि 
प्रत्यक्ष स्थल म ज्ञानका भी ज्ञानलक्षणा सन्निकर्षसे ताट्शज्ञानवत्वके आत्मा में रहने पर भी 
अतिव्याप्ति नदीं होती । ओर न तो प्रत्यक्ष न होने वाले रूपके आश्रय परमाणम अव्याप्ति 
ही होती है । क्योकि प्रत्यक्षकी स्वरूपयोग्यता तो उसमं भी हे। प्रत्यक्ष तो इसचिए 
नहीं होता फि प्रत्यक्ष होनेका जो दूसरा कारण है (महत्व वह परमाणु ओर दइयणुक 
आदिमे नदीं दे) 

अथवा भूतत्व का निट लक्षण है-“आत्मामें रहने वाले विशेष रुणो वाखा । चत्वारि 
पद की व्याख्यां करते हे किं पृथिवी, जक, तेज ओौर वायका साधम्यं स्पशवत्ता दै स्थात्‌ 
स्प्चं इन सवम रहता है ॥ २६ ॥ 

पृथ्वी, जल, तेज ओर वायुम द्रव्यारम्भकत्व अथात्‌ द्रव्यका समवायिकारण दोना 
हो साधम्यं है । ओर आकाश तथा शरीरी ( जीवात्मा ) मे अब्याप्यदृत्ति क्षणिक विहेष 
गुणवत्व साधम्यं हे । 

पृथ्वी, जल, तेज ओर वायु इन चारोमें द्रभ्यारम्भकत्व साधम्यं हे । यदि द्रव्यारम्भकका 
अथं किया जाय भि किसी द्रन्यको आरम्भ करने वार तव तो धयम किसी भी दूसरे 
द्व्यको आरम्भ करनेकी वह शक्ति नहीं है जेसी परमाणुमे द यणुकं ओर कपारमे घट वनाने 
` की ३। जिससे अव्याशचि होगी 1 अतः द्रन्यारम्भकका अथे है (द्रञ्यसमवायिकारणद्रव्यत्व- 
व्याप्यजातिमत्व" अधात्‌ द्रव्य के समवायिकारण मे रहटचैवाली जो द्रव्यत्वव्याप्य जाति 
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म्येम्‌। न च द्वव्यानारम्भके घटादाकनव्याप्तिः, द्रव्यसमबायिकारण- 
चत्तिद्रव्यत्वव्याष्यजातिमत्वस्य विवद्धितत्वात्‌ । 


सआकारादारीरिणामिति । आकादात्मनामव्याष्यच्रत्तिक्षणिकवि- 
रोषगुणवस्वं साधभ्यमित्यथेः। आकारस्य विरोषशुणः शाब्दः, सं 
चव्याप्यव्रत्तियेदा किञ्चिदवच्छेदेन चाब्द उत्पद्यते तद्‌ाऽन्यावच्छेदेन 
तदभावस्यापि साच्वात्‌ । श्चणिकत्व च ठतीयक्षणनच्र्तिष्वंसप्रतियो- 
गित्वम्‌ । योग्यविञुविक्चेषगुणानां स्वोत्तरवतिशुणनाश्यत्वात्प्रथम- 


स्वसामानाधिकरण्य-स्वाग्यवहितपूंवतिस्वोभयसम्बन्धेन योग्यविभ्ुविशेषगुणःइति 
सामानाधिकरण्येन नाशकस्वं बोध्यम्‌ । कायं तावच्छेदक योग्यत्वानिवेशे ्रायश्ित्ता- 
दिजन्यादृष्टनादो व्यभिचारः स्यादतस्तन्निवेशितमर्‌ । योग्यत्वं च रोकिकसान्तात्का- 
रविषय-निविंकल्पकान्यतरव्वम्‌ तच्चादृ्टे नास्तीति न दोषः रूपादिनाद्े व्यभि. 
चारवारणाय विभ्विति । संयोगनादे व्यभिचारवारणाय यिज्ञेषेति । 


पृथिवीत्वं भादि उन जातिर्यो वाखा घट है अतः दोष नदीं ह । द्रव्यत्वव्याप्यजातिमान्‌ 


आत्मा भी दै उसमं लक्षण न जाय अतः लक्षणम बृत्यन्त पद मी दे दिया । अपना व्याप्य 
स्वयं भी होता है। इस नियमके आधार पर द्रव्यत्व मी द्रव्यत्वग्याप्य होगा अतः द्रन्यत्व- 
मिन्न मी लक्षणम निवेद करना चाहिए । 


आकाडा ओर आत्माके अव्याप्यवृत्ति विदेषगुणत्व ओर क्षणिक विश्चेषयुणत्व रूप दो 
प्रकारके साधम्यं हे । अआकाराक्रा विदोषरुण शब्द है। ८ वृद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, 
प्रयत्न, सूय, रस, गन्ध, स्पदे, स्नेह, सांसिद्धिक द्रव, अदृष्ट ( धमं-अधमं ) सावना ओर 
दन्द इन्द विशेषगुण भी कदा जाता हे । ) वह अन्याप्यवृत्ति है । क्योकि जब किसीसे 
( जैसे रांखसे ) ब्द जिस कालम उत्पन्न हुआ उसी कालम घरमे वह्‌ शब्द नहीं है । अतः 
अन्याप्यवृत्ति है । क्षणिकत्वका तात्पयं है कनो तीसरे क्षणमें ध्वंसका प्रयोगी हदो । 
अर्थात्‌ तीसरे क्षणमें न्ट होता हो उसे क्षणिक कते दँ । “योग्य, विभुके विज्ेषयुर्णोका 
नाञ्च उनके नेवारे यसे दोता है" इस नियमके कारण प्रथम शब्दका दितीय शब्दसे 
नादया ह्यो जाता ह । इस प्रकार प्रथम ्ञानका भी द्वितीय ज्ञानसे नाश दोता है। ज्ञान भी 
जिस आत्मारूपी धिम जिस शारीरम उत्पन्न होता द उसी कालम | धर्मं ज्ञानाभाव मी 
रहता ही है । तव इसी प्रकार ज्ञान भीदो क्षण ही स्थायी रहता द। अथातू कोडेभी 
ज्ञान प्रथम क्षणमें उत्पन्न होता है दूसरे क्षण स्थिर रहत। है ओर तीसरे क्षण विनष्टदो 
जाता है। इस प्रकार अव्याप्यत्तिविदोष युणवान्‌ ओर क्षणिकविदोषगुणवान्‌ यह अथं 
मूलकारिकाका होता हे । 
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शाब्दस्य द्वितीयशरब्देन नाराः । एवं ज्ञानादीनामपि । ज्ञानादिक यदाऽ- 
ऽत्मनि विभो चसीरायवच्छेदैनोत्पयते तदा घटादयवच्ेदेन तदभावो- 
<स्त्येव । पव ज्ञानादिकमपि श्चषणद्वयावस्थायि । इत्थं चाज्याप्यव्रुत्ति- 
विरोषगुणवत्त्वं क्षणिकविरोषगुणवत्वं चाथः। पृथिव्यादौ रूपादिः 
विेषगुणोऽस्तौत्यतोऽव्याप्य्ुत्तीव्युक्तम्‌ । परथिव्यादावञयाप्यन्र्तिः 
संयो गादिरस्तीव्यतो विरोषशुणेव्युक्तम्‌ । 

नच रूपादीनामपि कदाचित्त॒तीयक्षणे नाशसम्भवात्क्षणिकवि- 
होषगुणवत्त्वे क्चित्यादावतिव्याक्षमिति वाच्यम्‌ , चवुःक्चषणघ्रत्तिजन्या- 
वृत्तिजतिमद्धिद्येषगुणवत्वस्य तदथेत्वात्‌। अपेक्षाबुद्धिः क्चषणज्रयं 
तिष्ठति, क्षणचवुष्टयं तु न किमपि जन्यज्ञानादिकं तिष्ठति । 


चतःक्षणव्त्तीति । चतुःत्तणवत्तीनि यानि जन्यानि घटादीनि तदवर्तिजातित्तान- 
त्वादिः तद्वान्‌ विशेषगुणो ज्तानादिः, तद्वस्वमात्मादाविति रक्षणसमन्वयः। 

ननु प्रथमोपरस्थितत्वाच्त्ित्तणघरत्तीव्येव वक्त्ये चतुःत्णल्त्तोति कथनं किमथ- 
मत जाह--्रपेक्षाबुद्धिः क्षणत्रयमिति । | 

ञत्रेदं बोध्यम्‌ , प्रथमम्‌ अयमेकः जयमेकः इत्येवंरूपा अपेत्ताबुद्धिः ततो द्वित्वो- 
त्पत्तिः, ततो विदोषणन्ञानं द्विस्वस्वनिर्विंकल्पात्मकम्‌ , ततो द्विव्वत्वविशिष्टदधित्वश्र 


त्यत्तम्‌ अपेत्ताञुद्धिनाहाश्च, ततो द्विव्वनाशः, इति प्रक्रिया । 
एवं च अपेन्ञाबुद्धिः त्षणत्रयं तिष्ठति । यद्यपि जन्यज्ञानानां द्विक्तणमान्नस्यायि- 


तवं “योग्यविभुविशोषगुणानां स्वोत्तरवतिं गुणनाश्यस्वनियमात्‌' तथापि जपेक्ताजुदध- 


#॥ 
म क प 


पृथ्वी आदिमे रूपादि विद्ेषयुण ह किन्तु वे व्याप्यवृ्ति हैँ । अतः अव्याप्यवृत्ति 
कहकर अतिव्याि वचा ली गई । ्थिवीमे संगोग अन्याप्यदृत्ति दै । अतः विङेषयुण ककर 
अतिन्यासि वचाईं गई । संयोग विशेष गुण नहीं हे । 

यदि परथ्वीके रूप आदि युणोका कदाचित्‌ तीसरे क्षणम दी नाञ्च सम्भव दहो जाय तव 
तो क्षणिकविशेषयुणवच्वकी पृथिवीम मी अतिव्यापि होगी १ नदी, क्षणिकविश्ञेषयुणवत्वकाः 
अथं है- चतश्षणवृत्तिजन्यावृत्तिजातिमद्‌विेषयुणवान्‌ । जेसे-- चतुःक्षणवृत्ति जो जन्य 
धट आदि उनमें न रहनेवाछी जाति ज्ञानत्व भादि जातियां इन जातियों वाला विदेषयुण- 
ज्ञान ओौर ज्ञानवान्‌ आत्मा इस प्रकार लक्षणसमन्वय हो गया । 

अपेक्षा वुद्धि तीन क्षण रहती हे । कोई भी जन्यज्ञान आदि चार क्षण नहं रहते, 
प्रक्रिया इस प्रकार दहै-- पहले यह एक इस प्रकार अयेक्षावुद्धि उन्न दोती है, तव ` 
दित्वेकी उत्पत्ति, तव द्वित्वत्वनि विकस्पकरूप॒पिंशेषणज्ञान, तव द्ित्वत्वविरिष्टद्धित्वकाः 


* का० 
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रूपत्वादिकं तु क्चणचतुष्टयस्यायिन्यपि रूपादौ वतेत इति लद्ब्यु- 
दासः \ ईश्वरज्ञानस्य चतुःक्षणच्रनित्वाञज्ञानत्वस्य तद्‌ चरचतित्याञ्नन्ये- 
व्यक्तम्‌ । यद्याकाड्चज्ञीकवात्मनोः सखाघम्यं तदा जन्येति न देयम्‌ । दधेष- 
त्वादिकमादाय लक्षणसमन्वयात्‌ ; परममहसच्वस्य तट शगुणत्वाच्च- 
तुथेक्षणे द्वित्वादौनामपि नाशाभ्युपगमाद्‌ द्विव्वादीनामपि तथात्वात्त- 





व गीरिति 


द्िक्तणमात्रावस्थायिव्वे द्धिव्वच्छनिर्विंकर्पककारेऽपेन्ताञुद्धेनीदो तदनन्तरं द्विस्वस्येव 


नाद्चाद्‌ विषयामावेन द्वित्वस्य प्रव्यत्त न स्यादतसख्ित्तणावस्थायित्वं कटप्यते इति । 
ज्ञानस्वादेजेन्यच्रत्तित्वादसम्मववारणाय चतुःक्षणदृत्तीति । चतुः्तणब्रव्यव्॒त्तीस्या- 
य्॒तौ ईश्वर्तानस्य नित्यतया चतुःणच्त्तित्वेन ज्ञानस्वस्यातादशस्वात्तदादाय सम- 
न्वयो न स्यादतो जन्येति 1 चतुःत्षणचृत्तिजन्याव्रत्िपरममहरवत्वजातिमद्‌गुणवच्वस्य 
कालादौ सस्वादतिव्याक्षिरतो धिजेषेति । 
ननु परममहस्वच्वं न जातिः किन्तु अपकषानाश्रयपरिमाणत्वमिव्युक्तं, तथा च 
कथं तदादायातिप्रसङ्ग इत्यत्त आह-- वतुथक्षण इति । 


प्रत्यक्ष, तव अपक्षाबुद्धिका नाद्य ओर उसके वाद द्वित्वका नाश होता है। तथापि ध्योग्यवि- 


मुके पिशेषयुर्णोका अपने उत्तरवत्तीं गुर्णोसे नष्ट दोनेका नियम हे" अतः लन्यज्ञार्नोको दो 
क्षण ही स्थायी दोना चादिए तथापि यदि अपेक्षाबुद्धिको दो क्षण तकं ही माने तव द्वित्वत्वके 
निर्विकल्पक प्रत्यक्षकालमें अपेक्षावुद्धिके नाञ्चदहो जनेत्ते उसके बाद द्वित्वका दी नश 
हो जायगा ओौर द्वित्वरूप विषयके नाश हो जानेके कारण दित्वका प्रव्यक्च भी नहीं होगा । 
इसि अपेक्षावुद्धिको तीन क्षण तक स्थायी मानते हें । । 

रूप॑त्वतो चार क्षण तक स्थायी रहनेवाङे रूपमे रहता दहे । अतः अतिन्याति नदीं 
हई । इश्वरका ज्ञान चार क्षण ( अनन्त क्षण ) रहता है, ज्ञानत्व भी उस ज्ञानमें है 1 अतः 
अतिन्यास्ति रोकनेके छिए जन्यपदका लक्षणमें प्रवेश्य करिया गया है। यदि आकादा ओर 
जीवात्माका दही यद्‌ साधम्यं है तव तो जन्यपद्‌ देनेकी कोई आवश्यकता नदीं है। क्योकि 
ज्ञानत्व जातिको च्छोडकर क्षणद्रयमात्रावस्थायी द्वेष आदि ुरणोमें रहनेवाखी देषत्व जातिको 
टेकर जीवात्मा लक्षण समन्वय हो जायगा । यदि इस लक्षणम विशेषपदका निवेश नदी 
करते तो चुःक्षणव्त्ति जन्ये . अवृत्तिपरममहत्वत्वजातिमान्‌ परममहत्‌ परिमाण-रूप युण, 
वह्‌ गुण कालम है जिसे अतिव्याप्ति होती । अतः विह्लेष पद दिया । 

य॒दि प्रममदहच्वत्वको जाति न मानकर कालम अतिव्याश्चि वारित भौ कर छी जाय 
तब मी चत॑ क्षणमें द्वित्व भादिकानाद तो सर्वमान्य ही है । फिर चतुशक्षणव्ृत्ति जो 
ल्यादि उस अवृत्ति जो द्वित्वत्वजातिवाला द्वित्व वह नवँ द्र्य है अतः अतिव्याप्ति 
बचनिद्धे छिप 0वदेष पद देना आवदयक दी ह । अथवा इस लक्षणम चतुःक्षणके स्थानपर 
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द्वारणाय विश्धेषेति । चि्वणच्च्तित्वं वा वाच्यम्‌ । द्ेषत्वादिकमादाया- 
त्मनि लक्षणसमन्वयः ।। २७ ॥ | 
रूपद्रवत्वप्रत्यक्षयोगिनः म्रथमास््रयः । 
गुरुणी दे रसवती द्रयोर्नेभित्तिको द्रवः ॥ २८ ॥ ` 
प्रथिव्यप्तेजसां रूपवत्वं, दवत्ववच्वं, प्रत्यक्चषविषयत्वं च साध- 
भ्यमित्यथेः । न च चक्षुरादीनां भजेनकपालस्थवहेरूष्मणश्च रूपवच्वे 
कि मानमिति वाच्यम्‌ , तत्रापि तेजस्त्वेन रूपायुमानात्‌ । एवं 
वाय्वानीतप्रशथिवीजलतेजोभागानामपि प्रथिवीत्वादिना रूपाुमानं 


बोधभ्यत्‌ । 
अथमोपस्थितववरूपलाघवममिसन्धायाह--पिक्षणब्रत्तित्वं वेति । बरिक्तणनघ्रच्यघरत्ति- 
जातिमद्विरोषगुणवचवमिति लत्तणं निष्पन्नम्‌ । 

न चेवं ्रित्तणनव्र्तिर्जन्याऽपेत्ताबुद्धिः, तद्व्रत्तिरेव ज्ानत्वम्‌ इति कथं तदादाय 
समन्वय इति वाच्यम्‌, द्वेषस्वजातेस्तथाव्वेन तामादाय रक्षणसमन्वयात्‌ । 

न च परमेश्वरे दवेषाभावात्तत्र रत्तगसमन्वयो न स्यादिति वाच्यम्‌, आकारजी- 
वास्मनोः साधम्यं मिव्युक्ततया परमेश्वरे रुक्तणागमनेऽपि त्तव्यमावात्‌ । यदि च परमा 
मनोऽपि साधम्य॑मभिमतं तदा चरिक्तणवत्तिजन्याचरत्तिजातिमद्धिशेषयुणवस्वमिति 
विवक्तणेन ईश्वरेच्छाया नित्यत्वेन च्रि्तणलृत्तिस्वेऽपि जन्येच्छायाखिक्तणव््तित्वामा- 
वेन इच्छात्वमादाय ुत्तणसमन्वय इति बोध्यस्‌ । 

एवं च द्रषत्वमाद।येति पाठः, ३ मादायेति पाटश्च रम्य इति तुरवमर्‌ ॥ २७ ॥ 

्िक्षणवृत्ति जोड दैनेपर भां सभन्वय हो जायगा । जंसे त्रिक्षणद्ृत्ति जा रूपादि उसमें 
अवृत्ति जो देषत्वजाति ओर शब्दत्वजाति इन जातिर्योवाला विहोषयुण इच्छा ओर शब्द 
त्रे क्रमदयाः आत्मा ओर अ।कारामें र्ते दी हँ ॥ २७ ॥ 

` पृथ्वी, जल ओर तेज इन प्रारम्भिक तोर्नौ द्रव्ये रूपवत्व, द्रवत्ववत्व ओर प्रत्यक्ष- 
योगित्व साध्यं है । पृथ्वी ओौर जलम युरुत्व ओर रसवत्व साधम्यं दै ओर पृथ्वी तथा 
तेजमें नैमित्तिक द्रवत्व मी साधम्यं हे । ५ 

पृथ्वी, जल भौर तेजमें रूपवश्व, द्रघत्वत्व ओर प्रत्यक्षविषयत्व साधम्यं है 1 यथपि 
तेजस इन्द्रिय नेत्र, माके भूजनेवाले पात्रस्थ वहि ओर गमींके रूथवत्ताके प्रत्यक्ष प्रमाण 
नदीं दै तथापि श्न सर्ोकि तेजके होनेके कारण रूपका अनुमान कर छलिया जाता टे । 
अनुमानका आकरार-- चकुः) रूपवत्‌ , तेजस्त्वात्‌ । भजेनकपाटस्थो वहिः, रूपवान्‌ , तेज- 
स्त्वात्‌ । ऊष्मा, रूपवान्‌ , तेजस्त्वात्‌ इसो प्रकार वायुके साथ उडकर आए हु प्थ्वी, जल 





निति जक 





। 
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न च घटादो दतसखवर्णादिभिन्ने तेजखि च दवत्ववत्त्वमव्याक्तमिति 
वाच्यम्‌ ; द्वत्ववद्‌ व्रत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमस्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
चुतजतुप्रश्रतिषु प्रथिवीषु, जलेषु, दतसखवर्णीदो तेजसि, च दवत्वस- 
त्वात्तज् च प्रथिवीत्वादिखच्वात्तद्‌ाद्‌ाय सवं ल्क णसमन्वयः । 

न च प्रत्यक्विषयत्वं परमाण्वाद्‌ावन्याछ्मतिन्या्ं च रूपादाः 
विति वाच्यम्‌ , चाष्ठुषलोक्िकश्रस्यक्षविषयनच््ति दर्यस्वग्याष्यजाति- 
मत्वस्य विवश्छितत्वाठ्‌ । आत्मन्यतिव्याक्चिवारणाय चाश्चुषेति । 


चाश्चुषरोकिकग्रत्यक्षेति । घटो वादुमानिति वाय्वंशे ज्ानरच्षणब्रत्यासर्या चाद्धष- 


विषयवायुव्रत्तिद्रव्यस्वग्याप्यवायुव्वजातिमति वायावत्तिव्या्चिवारणाय लोकेति ॥ 


~~ ~~ ----- - ---~-- ~ ~ ~-----~--*~--~- ~ ~~ ~- ~ क 


ओर तेजके भागम भा बरध्वत्व आदिक रहनैके कारण उनमें रूप होनेका मी (वाय्वानीत 
पृथिव्यादिमागः, रूपवान्‌, परथिवौत्वात्‌ः--अनुमान कर॒ छिया जाता है। घट ओर पिधले 

हुए सोनेको च्छडकर दोष तेजमें द्ववत्ववत्व नदीं है अर्थात्‌ द्रवत्व नदीं दै अतः लक्षणम, 
अव्याक्षिदोष नदीं ल्ग सकता 1 क्योकि द्रवत्ववानूमे रदनेवाला द्रन्यत्वव्याप्यजातिमान्‌ 

ही द्रवत्ववत्व पदका अधे है । द्रवत्ववद्‌ वृत्तिद्रव्यत्वष्याप्यजाति प्रथिवीत्व आदि जाति वह 

जातिं घट आदिमे दै । अतः लक्षणसमन्वय हो गया । इसी प्रकार घौ, लाह आदि पृथ्वीमे, 

जलम ओर पिधङे हए छवणेरूपी तेजमें द्रवत्वके ओर पृथिवीत्व आदि जातिर्योके रहनेके 

कारण सर्वत्र लक्षणसमन्वय हो जाता है । 


( प्रथिवी आदि द्रर््योका प्रत्यक्षविषयत्वरूप साधम्यं माना गया है वह ठीक नदीं 
करयाकिं ) प्रत्यक्षयिषयता प्रमाणुरूप पृथ्वीम न रहनेके कारण अव्या्षि ओर रूप आदिमे 
अतिव्याप्ति होती दे । क्योकि परमाणु प्रतयक्षविषयत्व नदं है मौर रूपमे हे । ठीक द ? 


किन्तु प्रत्यक्षविषयत्वका अथै है--चाश्ुषप्रत्यक्षके विषय (घट पट आदि ) में वृत्ति 
जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति ( पृध्वीत्व, जरत्व ओर तेजस्त्वं ) इन जाति्योवाला । फिर परमाणामें 
परथ््रीत्वादि जाति रहनेसे लक्षणसमन्वय होगा, रूपमे नही, अतः अव्या्चि ओर अतिन्या्षि 
द्रोष नहीं होगे । इस लक्षणम यदि चाक्षुष पद न दिया जाय तो लौकिकं भरत्यक्षविषय 
आत्मा वृत्ति जो द्रन्यत्वन्याप्य जाति आत्मत्व इस जातिवाला आत्मा दै जिससे आत्मामें 
अति व्या्चि होगी । चाष्चुष पदके रहनेसे आत्मा चाक्चुषप्रत्यक्षका विषय नहीं होता अतएव 
अतिन्याि नदीं होती । लौकिक पदके न रखने से धयो वायुमान्‌? इस ज्ञानके वायु अंदामे 
्ानलक्षणासन्निकषचश्चषपिषयवायुडृततिद्रव्यत्वव्याप्यवायुत्वजातिमान्‌ वायु होनेसे अतिः 
व्याधि होगी अतः लौकिक पद दिया । ज्ञानलक्षण[सन्निकषं तो अलौकिक प्रव्यक्ष है । 


भ्रत्यक्षखण्डम्‌ ६६ 


गुरूणी इति । गुरुत्ववरवं रसवन्वं च पृथिकीजलयोरित्यथेः । न 
च घाणेन्द्रियादीनां वाय्वानीतपार्थिवादिभागानां च रसादिमत््वे कि 
मानमिति वाच्यम्‌ ,तजापि पृथिवीत्वादिना तद्ञुमानात्‌ । 
द्वयोरिति । परथिवीतेजसोरित्य्थः। न च नैमित्तिकद्रवत्ववत्तवं 
घरादौ बह्वशथादौ चान्याक्तमिति वाच्यम्‌ , निमित्तिकद वत्वसमानाधिक- 
रणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमस्वस्य विवक्षितत्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
आत्मानो भूतवच्च विशेषशुणयोमिनः । 
पृथिव्यष्तेजोवाय्वाकाशात्मनां विद्तेषशुणवत्वं खाघम्यंमित्यथः | 
यदुक्तं यस्य साध्यं वेधम्यैमितरस्य तत्‌ ॥ २< ॥ 
ज्ेयत्वादिकःं विहायेति बोध्यम्‌ । तत्त न कस्यापि वेघम्य, कवः 
ल।न्वयित्वात्‌ ॥ २९ ॥ 
पव ५ 
श्पश्चोदयोऽ्ा वेगाख्यः संस्कारो सस्तो गुणाः । 





स्परांदयोष्टविति । अयमत्र सम्रहः- 


~~~ 
क म ति 
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गुरुत्ववर्वं ओर रसवत प्रथ्वा आर जल्मे सावम्ये हे । धाण इन्द्य ओर वायुसे 
उड़ाए हुए प्राथिव मागमे रस है इसमें प्रमाण दै अनुमान । ञे वाय्वानीत पृथ्वीभाग 
रसवान्‌ है क्योकि उसमें भी पृथ्वीत्व है । इस प्रकारके अनुमानसे उस भागम रस का 
रहना सिद्ध हो जाता हे। “ 

पृथ्वी ओर तेज इनका साधर्म्य है नैमित्तिकद्रवत्व । यचपि नेमित्तिकं द्रवत्ववत्व घटरूप 
पृथवे ओर अभिरूपी तेजमें नदीं हे अतः अव्याभिक्री शंका होती दै तथापि नैमित्तिकः 
दरवत्वके अथिकरणमे जो द्रव्यत्वव्याप्य ( पृथवीत्वं आदि ) जाति उप जात्रिवाला धर भी दहे 
अतः इस प्रकारके अ्थसे कोई दोष नहीं हे ॥ २८ ॥ 

आत्मा ओर मूर्तो भिशेषगुणयोगित्वकूष साधम्यं हें । पृथ्वौ, जल, तेज, वायु, 
आकाद्च ओर आत्मामं विदेषयुणक्रव साधम्यं हे । 

नेन इतने प्रकारसे सव द्रव्योका साधम्यं बताया दै यदि वेधम्यं जाननेकी इच्छादहदोतो 
जिनके साथ जिसका साधम्यं कहा है वही दूसरेका वेधम्यं होगा । 

किन्तु ज्ञेयत्व आदि धर्मौको दयोडकर ही वेधम्यं समञ्चना चाहिए । क्योकि ज्ञेयत्व 
किसी भी धम॑का वैषम्यं नदीं दै। जो धमं केवलान्वयी होति है वे वेधम्ये नदीं दोते । 
ज्ञेयत्व केवलान्वयी हे २९॥ 

स्पदयं आदि आठ ( स्प संख्या, परिमाण पृथकत्व, संयोग, पिमागः, परत्व, अपरत्व ) 





| 
| 
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स्पशाचषट रूपवेगो द्रवत्वं तेजसो गुणाः !॥ ३० ॥ 
स्पशाद्योऽष्टौ वेगश्च गुरुत्वं च द्रवत्वकम्‌ । 

रूपं रसस्तथा स्ने पारिण्येते चतुदश ॥ ३१ ॥ 
स्नेहहीना गन्धयुवाः शक्षितावेते चतुदश । 
बुः्धयादिषटक्रं सद्धयादिपश्चकं भावना तथा ॥ ३२ ॥ 
धमौधर्मो गुणा णते ह्यात्मनः स्युश्वतुदेश । 
सह्वयादिप्चकः कारदिशोः शब्दश्च ते च खे॥ ३३॥ 
सद्घयादयः पञ्च बुद्धिरिच्छा यत्नोऽपि चेश्वरे । 
परापरत्वे संख्यायाः पञ्च वेग मानसे ॥ ३४ ॥ 
ते च खे आकाश्चे ॥ ३०-२३४ ॥ 


साघम्यवेधम्यं निरूप्य सम्पति प्रत्येकं परथिव्यादिकःं निरूपयति- 


वायो न वेकादश तेजसो गुणा जरक्ितिप्राणश्चतां चतुदंरा । 
दिक्छारुयोः पञ्च षडेव चाम्बरे मटेश्वरेऽष्टो मन सस्तथेव चः ॥ इति ॥ ३०-३४॥ 


क च क क 1 


ओर वेग नामका संस्कार ये नव गुण वायुम रहते है । इसी अकार स्पशे आठ, ओर रूप 


वेग, द्रवत्वं ये ग्यारह गुण तेजमें रहते हँ ॥ ३० ॥ 

स्पशे आदि आठ, वेग, युरत्व ( सांसिद्धिक ) द्रवत्व, रूप, रस ओर स्नेद ये चौदह 
गुण जलके हैं ॥ ३१॥ 

इन ऊपर कदे हए चौदह गुणोंसे स्नेदके स्थानपर गन्ध गिन लेनेसे पृथ्वीम रदनेवाले 
१४ गुण जाने जाति हँ । बुद्धित्ते छः ( बुद्धि, खख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, ) संख्यासे 
पांच ( संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग ओर विभाग ) भावना, धमं ओर अधमं ये 
१४ गुण आत्माके हैँ । संख्यासे लेकर पांच युण काल ओर दिङ्ञाके युण हैँ । संख्यादि पांच 
ओर शब्द ये गण आकाड्में रहते हं ॥। २२-३२ ॥ 

संख्यासे ठेकर पांच, बुद्धि, इच्छा ओर यत्न ये इश्वरके गुण है ओर परत्व, अपरत्व, 
संख्याते लेकर पांच ओर्‌ वेग ये मनके युण देँ ॥ ३४॥ 

इस प्रकार साधम्यं वैषम्यं वता चुकनेके वाद अव पृथ्वी आदि द्रव्योके, एक एकका 
करमसे निरूपण करते दै -- 
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तत्र क्षिति्मन्धदेतुनोनारूपवती मता । 

पड्विधस्तु रसस्तत्र गन्धस्तु द्विविधो मतः ॥ २५ ॥ 
+ गन्धहेतुरिति । गन्धसमवायिकारणमित्यथेः। यद्यपि गन्धवतव- 
(~ ------ 


गन्धहेतुत्वस्य प्रथिवीरक्तषणत्वाङ्गीकारे कारादावतिव्या्िरत आह-गन्धसमना- 
यिकारणमित्यथे इति । 

तथा च गन्धतवावच्छिन्नसमवायसम्बन्धावच्छिन्नकायंतानिरूपितताद्‌त्म्य सम्ब. 
न्धावच्द्धिज्ञकारणतावरवं एथिव्या रुत्तणं निष्पन्नम्‌ । 

ननु सुरभ्यसुरभिकपाराभ्यामारन्धो घटो निर्गन्ध एव, न हि तत्न सुरभिगन्ध 
उद्पत्तमहंति, समवायेन सुरभिगन्धं प्रति स्वसमवायिखमवेतस्वसम्बन्धेन सुरभि. 
गन्धातिरिक्तगन्धस्वेन प्रतिबन्धकत्वात्‌ । न वा असुरभिगन्धः, समवायेन अघुरभिः- 
गन्धं प्रति स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन असुरभिगन्धातिरिक्तगन्धस्वेन प्रतिबन्ध 
कस्वात्‌ । न वा चित्रगन्धस्तस्य, प्रमाणिकेरनभ्युपगमात्त्न गन्धवस्वोपरम्भश्चावयव- 
गन्धेनैवेति तादशघटे गन्धसमवायिकारणत्वस्यामावेनाव्यािरिति चेद्‌ ! 

न, स्वरूपयोग्यता रूपकारणतायास्तत्र सच्वेनादोषाद्‌, पदार्थ॑तच्वनिरूपणे 
हिरेमणिभिः तादशघटे अव्याप्यवत्तिगन्धोरपत्तेरेवाभिमतया फलो पधायकताख्प- 
कारणतायास्तन्न सर्वाच् 1 

न च व्याप्यद्ररयव्याप्यवृत्तिजातीययोविरो घः, मानाभावात्‌ । उक्तप्रतिवध्यप्रति- 
बन्धकभावश्च देय एव, गोरवात्‌ । एतेन चिच्ररूपमपि प्रत्याख्यातं वेदितग्यस्‌ । 

गन्धवत्त्वमात्रमिति । 'ननुरपन्नं द्रव्यं क्षणमगुणं निष्क्रियं च तिष्टतीति नियमात्‌ 

दन द्रव्यो पृथ्वी द्रव्य गन्धका समवायिकारण है \ अनेकरूपवालौ है उसमे दः 
प्रकारके रस रहते दै ओर गन्ध दो प्रकारका रहता है । 

गन्धदेतका अथं दै--गन्धसमवायिकारण 1 अन्यथा गन्धके कारण कारके भौ दोनेसे 
अतिञ्या्ि होती अतः गन्धसमवायिकारण अथं पिया गया काल समवाधिकारण नहीं 
किन्त निमित्तकारण हे । 

यद्यपि गन्धवाीको पृध्वौ कते है इतने भरसे पृथ्वोका लक्षण वन जाता तथापि 
थिवीत्व जामिको प्रामाणिकं षिद्ध करनेके हेतु शदेतु'पद मूलकारिकामे छिखा गवा ६ । 

“उत्पन्न द्रव्य क्षणभर क्रिया ओर गुणके भिना ही रहता, इस नियसके अनुसार “गन्धः 
वाली को पृथ्वी कहते ह" यद्‌ लक्षण उत्पत्तिकालके घरमे नदीं जायगा । वद तो उस कारमं 
कोई गण ही नहीं हे । ठीक हे । किन्तु गन्धवालोमे रहनेवालो जो द्रव्यत्वग्याप्य पृथ्वीत्व जाति 
यद्‌ तात्ययं मानने पर तो वह्‌ उत्पत्ति कालके घरमे मी है 1 अतः अव्याप्ति नदीं दो सकती । 





+ 


------------- 
सि कु 
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मा लक्षणसरुचितं, तथापि पृथिवीत्वजातौ धमाणो पन्यासाय कारण- 
त्वमुपन्यस्तम्‌ । तथा हि-प्रथिवीत्वं हि गन्धसमवायिकारण तावच्ठे- 
द्कतया सिद्ध्यति अन्यथा गन्घत्वावच्छिन्नस्याकस्मिकत्वापत्तः । 





न, गन्धवच्रमित्यनेन गन्धवद्‌ छृततिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमच्वस्य विवक्षणेना- 
दोषात्‌ । द्व्यत्वव्याप्यजर्त्वजातिमादाय जरेऽतिव्यासिवारणाय वृ्यन्तम्‌ । सत्ता- 
मादाय जलादावतिन्यासिवारणाय द्रव्यत्वव्याप्येति । गन्धवच्वं व्रत्तिमस्वं च सम. 
वायेन । अन्यथा कालिकेन गन्धवत्वस्य जादौ सखेन तरसमवेतां, गन्धवति घटे 
कालिकेन वृत्तिमतीं वा जर््वजातिमादायातिग्या्धिस्तद्‌वस्थेव स्यात्‌ । 

नु इयं एथिवी' इत्यचुगता प्रतीतिः घृतजतुषण्डतिषु नास्तीति न तया प्रथिवी- 
स्वजातिसिद्धिसम्भव इति थिवीव्वजातौ किं पमाणमिति चेद्‌ १ उच्यते, "समवायेन 
गन्धं प्रति तादात्म्येन थिवी कारणमि'ति कायंकारणभावात्‌ समवायसम्बन्धाव- 
च्छिन्नगन्धत्वावच्छिन्नकायता निरूपिता या तादालम्यसम्बन्धावच्िन्ना प्रथिवीनिष्टा- 
कारणता सा किञ्चिद्धर्मावच्छिनना कारणतात्वात्‌ इत्यनुमानेन एथिवी्वजातिसिद्धिः, 

ननक्तकायंकारणभावे किम्मानमिति चेद्‌ १ न, उक्तकायंकारणमभावानङ्गीकारे 
गन्धत्वावच्छिननस्याकस्मिकत्वापच्या जकादावपि गन्धोत्पादप्रसङ्गात्‌ । 

ननु गन्धवच्वस्य थिवीलन्तणत्वे पाषाणेऽव्या्िरिति चेत्‌ ? न, पाषाणो गन्ध- 
वान्‌ , प्रथिवीव्वात्‌ , पुष्पवत्‌ इत्यनुमानेन तत्रापि गन्धसिद्धेः । 

नजु तस्य प्रथिवीत्वे एव किर्मानमिति चेत्‌ १ पाषाणः एथिवी, गन्धवद्‌द्रन्या- 
रञ्धत्वात्‌ घटवत्‌ इव्यनुमानमेव गहाण । 

नजु पाषाणावयवानां गन्धवच्वे किंम्मानमिति चेद्‌ १ न, पाषाणावयवा गन्ध. 
वन्तः, गन्धवद्धस्मद्रभ्यारम्भकत्वात्‌ इत्यनु मानस्येव मानत्वात्‌ । 

घी, लाह आदिमं “यद पृथ्वी हे" इस प्रकारका ज्ञान नदीं होता इसलिए पएृथिवीत्व जातिकी 
सिद्धि शस अनुगतप्रतीतिसे नदीं दो सक्ती । फिर पृथ्वीत्वजातिमे प्रमाण क्या है? इस 
प्ररनके उत्तरम केवल इतना कहना दै कि (समवायसम्बम्धसे गन्धके प्रति तादात्म्यसम्बन्धसे 
दृथिवी कारण है" इस प्रकार कायकारणमाव माननेत्े अनुमान द्वारा पृथ्वीत्व जाति सिद्ध हो 
सक्ती है। जैसे समवाय सम्बन्धे अवचन गन्धत्वावच्छिन् जो कायंतानिरूपिता 
तदात्म्यसम्बन्धावच्द््ना पृथ्वी निष्ठकारणता। वद्‌ किसी धमते अवचिदन्त ( विशिष्ठ ) हे 
क्योकि कारणता है । जो कारणता दती है वह किसी धमंसे अवदय विशिष्ट होती हे । 
वह धमं पृथ्वीत्व हे । इस प्रकार अनुमान दार पृथ्वीत्व जाति सिद्ध होती है। इस प्रकारका 
कायेकारणभाव अवदय मानना पड़ेगा, न्दी, तो, गन्ध आकस्मिक दोगा ओौर जल्में मी 
गन्धकी उत्पत्ति होने कगेगी । गन्धवत्वको लक्षण माननेसे पत्थरमें गन्धन रहने पर 
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न च पाराणादौ गन्धाभावाद्धन्धवत्वसव्यातमिति वाच्यं, त्रापि 
गन्धसरत्वात्‌ । अचु पलन्धिस्त्वचुत्करत्वेनाप्युपपदयते । कथमन्यथा 
तद्धस्मनि गन्ध उपलभ्यते ? भस्मनो हि पाबाणध्वंसखजन्यत्वात्पाषाणो- 
पादानोपादेयत्वं सिद्धयति । "यद्द्रव्यं यद्‌ द्रघ्यध्व सजन्यं तत्तदुपा- 
दानोपादेयमि'ति व्यापेः। दष्टं चेतत्लण्डपटे महापटध्वंसजन्ये । इत्थं 
च पाषाणपरमाणोः प्रथिवीत्वात्तञ्जन्यस्य पाषाणस्यापि पृथिवीत्वम्‌ । 
तथा च तस्यापि गन्धवत्वे बाघक्ाभावः। 


ऋ, ८ 3 

नलु भस्मनः पाषाणावयवारञ्धत्वे किं मानमिति चेत्‌ १ भस्म पाषाणोपादानो- 
पादेयं पाषाणध्वंसजन्यस्वात्‌ , '्यद्‌ द्रव्यं यदु द्रभ्यध्वंसजन्यं तत्तदुपादानोपादेयः 
-महापरध्वं सजन्यखण्डपटवदिति बूमः ॥ 

यदद्रव्यमिति। घटध्वंसप्रव्यक्ते वटोपादानानुपादेये व्यभिचारवारणाय प्रथमं दव्य 
पदम्‌ । अथवा घटध्वंसजन्यरूपध्वंसे व्यभिचारवारणाय तर्‌ । दण्डग्रागमावध्वंसस्य 
दण्डरूपतया तञ्जन्ये घटे, नवीनमते दण्डप्रागभावध्वंसस्य दण्डरूपत्वानङ्गीकारेण 
दण्डजन्यघटादौ च्यसिचारासग्भवे तु मिथ्याक्ञानध्वंसजन्यकायव्यृदे व्यभि चार- 
वारणाय द्वितीयं द्रव्यपदम्‌ । प्रति बन्धकदग्याव्यन्ताभावजन्ये द्रष्ये व्यसिचारवार- 
-णाय ध्व स्पदम्‌ । 

नु पाषाणो गन्धवान्‌ , प्रथिवीव्वादित्यनुमानं न सम्भवति, निगन्धधटे व्यमि- 


चारादिति चेत्‌ १ न सुरभ्यसुरभिकपाराभ्यामारञ्धेऽपि घटे गन्धवच्वस्य नव्यरङ्गी- 


कारेण व्यमिचाराभावात्‌। 4 त 
केचित्त पाषाणः ¶थिवी, गन्धवदुपादानो पादेयत्वादिव्यचुमानेन पाषाणे पथिः 


जीवं साधयित्वा गन्धवच्वमित्यस्य गन्धवदूचतिदरव्यल्वव्याप्यजातिमस्परिष्कारेण 
पाषाणे रक्षणसमन्वय वदन्ति । 


~~~ 2011-3 -- ~ च च कक बर व 3 --2~- 
मी अव्य।धि नदीं दोण । क्य पाषाणः गन्धवान्‌ › पृथ्नात्वात्‌ › पुष्पवत्‌ इस अनुमाने 
पाषाणमें मी गन्धसिद्ध हे । पत्थरके पृथ्वी होनेमें भी अनुमान ही प्रमाण हे। जेसे-“पाषाणः, 


पृथ्वी, गन्धन द्रव्यारम्मत्वात्‌ › घटवत्‌ । पाषाणके अवयर्वोके गन्धके वारम भी अनुमान हो 
प्रमाण है । जैसे पाषाणावयवाः, गन्धवन्तः, गन्धवद्धस्मद्रव्यरम्भकत्वात्‌ यह अनुमान दी 


ग्रमाण दै । उत्कट गन्ध न होनेसे गन्धको प्रतीति नदीं दोती । यदि गन्ध न माने तो भस्म 
न गन्धकी प्रतीति नहीं होगी । अतः भस्म पाषाणके अवयवे वना है यह भी अनुमानसे 
ही सिद्ध दोगा । नेसे मस्म, पाषाणोपादानोषादेयं पाषाणध्वंस्तजन्यत्वात्‌ क्योकि जो द्रव्य 
जिस द्रव्थके ध्वंसत्ते जन्य है वह उसका उपादानोपादेय है महापरध्वंसजन्य खण्डपरकी 
तरह । इस प्रकार पापाणके परमाणु प्रथ्वी है तो उससे उत्पन्न पाषाण भी पृथ्वी है। फिर 
पराषाणमें गन्ध दोनेमें कोड बाधा नहीं हे । 











७६ कारिकावली 


नानारूपेति । शुक्लनीलादिभेदेन नानाजातीयं रूपं प्रथिन्यामेव 
वतते ९ ड [कर 

वतेते न तु जलादौ, तत्र शुक्लस्येव सत्वात्‌ । पृथिव्यां तु एङूस्मि- 
जपि धर्मिणि पाकवशेन नानारूपखम्भवात्‌ । न च यत्र नानारूपं 
नोत्पन्न तत्राव्या्िरिति वाच्यं, रूपद्धयवद्‌च्रृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजाति- 
मत्वस्य रूपनाशवड वरति दव्यत्यव्याप्यजातिमच्वस्य वा वाच्यत्वात्‌ । 
वेदोषिकनये पृथिवीपरमाणौ रूपनारास्य रूपान्तरस्य च सत्वात्‌ । 
न्यायनये घरखादादपि तर्खत्याद्कश्षणसखमन्वयः। 
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गी मीनगे 


पद्येति । रूपद्वयवान्‌ घटादिस्तद्‌वृतिद्रञ्यस्वग्याप्या जातिः एथिवी्वं तद्रव 

पटादौ इति रूक्षणसमन्वयः । दञ््रस्वव्याप्यजरत्वजाति मादाय जखेऽतिन्यास्ति 
वारणाय वच्यन्तम्‌ । रूपद्वयवद्‌ लृति वत्ताजातिमादाय जरादावतिव्याप्षिवारणाय 
द्रन्यत्वव्याप्येतिं । ङपद्रयवदयत्ति द्रव्यत्वन्याप्यजलरपरृथिग्यन्यतरत्वमादाय जखेऽति- 
व्याक्चिवारणाय जातीति । 

वृत्तिमसं जात्तिमखं च समवायेन व विवक्तितम्‌ । अन्यथा -जलत्वं पृथिवीष्वं 
चादाय जरेऽतिग्या्तिः स्यात्‌ । 

नन्वेवं रूपद्वयवति समवायेन जलप्रथिव्यन्यतरत्व न वतत इत्यत एच दोववा- 
रणसम्भवे जातीति व्यथमिति चेत्‌ १ न, रूपद्वयवति समवायेन वतमानं जरूषथि- 
व्युभयत्वमादायेव प्रसत्तातिग्याप्षिवारणार्थस्वात्‌ । 

ननु रूपद्वयेति कत्ते खूपनिष्ठे द्ि्वं न सङ्कयारूपं, गुणे गुणान ङ्गोकारात्‌ , 
किन्तु अपेक्ताबुद्धिविरोषविषयत्वङ्पं, तथा च अपेत्ताुद्धी नां नानासेन इदं छक्तणं 
गुर, इति गोरवान्नारघटित छघुरत्तषणमाद--ल्पनाशेति । 





दुक्ल नीक आदि भेदोंवाखा अनेक प्रकारका रूप प्ृथ्वीमें दही रहता है जल आदिमं 
नदीं । जलमं तो केवल श्युक्लरूप ही रहता हे । पृथ्वीम तो किसी भी एक व्यक्ति (वस्तुमे) 
पाकके वराते अनेक रूप उत्पन्न होते ह । ८ हँ यद्‌ शङ्का उत्पन्न हो सकती है किं ) जिस 
पृथ्वीम अनेक रूप उत्पन्न नदीं हए वहां अव्याप्ति होगी । नहीं, क्योकि दो प्रकारके रूप 
वाङ पदार्थे रदनेवारी द्रव्यत्वव्याप्य जातिवाला होना दी नानारूपवाला होना दहै। जैसे 
दो रूप्व धटमें रहनेवाली जो द्रञ्यत्वन्याप्य। पृथिवौत्वजाति है वद ही जाति पमे मी दे, 
अतः एकरूपवाङे परमे भी लक्षणसमन्वय दोनेसे अब्य्र्नि दोष नदीं है । फिन्त॒ श्स प्रकारके 
लक्षण माननेतते दोष पड़ता हे । क्योकि रूपमे वतमान जो द्वित्व है वह संख्यारूप नदीं 
माना जा सकता । संख्यारूप माननेसे युणमें गुणोत्पत्ति होने ल्गेग।। अतः वह्‌ दित्व 
अपेक्षाबुद्धि विदेषविषयत्वरूप मानना होगा ओर अपेक्षा बुद्धियोके नाना होनेके कारण यह 
लक्षण गुरु होगा । अतः रूपनाशवाली पथ्वीमे रहनेवारी द्रन्यत्वव्याप्य पृथिवीत्व 
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घडविध इति । मधुरादिभेदेन यः बडविधो रसः स परथिन्यामेव । 
जले च मधुर पव रसः। अत्रापि पूवेवद्रखद्धयवद्‌च्रत्तिद्धव्यत्व- 
व्याप्यजातिमच्वं लक्चषणाथाऽवसेयः । 


वेशेषिकनये पृथिवीपरमाणौ पाकेन रूपनाशस्य रूपान्तरोर्पादस्य चाङ्गीकारात्‌ 
न्यायनये घटे परथिवीपरमाणौ च तयोरभ्युपमात्‌ रूपनाशवान्प्रथिवीपरमाणुः,. 
तट्‌ चर्तिद्रव्यव्वन्याप्या जातिः पृथिवीत्वं पटादाविति रुक्णसमन्वयः। 

जरसवमादायातिग्यास्िवारणाय ब्रुरयन्तम्‌ । सत्तामादाय जकादावततिव्याक्चिवार- 
णाय द्र त्यत्वञ्याप्येति । 

ठृचतितवं जातिमत्वं च समवायेन बोद्धयम्‌ । तद्वयाव्र्तिश्च पूवंवद्धोध्या इति । 

नयु यत्र नाना रसा नोप्पन्नास्तत्राग्याक्षिरत आह-रसदयथदढत्तिद्रन्यत्वव्य".- 
जातिमच्वमितिं ू 

रसद्वयवदान्रफरम्‌, तदुवृ्तिद्रव्यव्वग्याप्यप्रथिवीव्वजातिमादाय षएुकरसवक्ति' 
गुडादौ समन्वयः । ्याच्र्तिः पूचेवत्‌ । 
जातिवाला होना दही नानारूपवत्वक्रा अथं मानना चाहिए ( वेश्ञेषिकं तथा न्याय दाल्ञिम 
रूप बृदलनेके विषयमे मतमेद दहै । ) वंशेकिकोके मतते पृथ्वीके परमाणुमे दी एक रूपका 
नाद्य होकर दूसरा रूप उत्पन्न होता दै। (१) 

न्यायमतसे पवंवय्के नाद हुए विना ही परमाणु तक जितने भी जवयव या जव 

सवम एक साथ ही दूसरा रूप उत्पन्न होता हे । 

तायं हे फि दोनों मतोँ मेँ रूपनाश्च ओर रूान्तए की उत्पत्ति मानी गई दे अते 
लक्षण समन्वय हो गया 

मधुर आदि अनेक मेदं वाका जो छः प्रकारका रस है वह छां प्रकारका रसतो 
केवठ पथ्वीमें ही रहता दहै । जल्मे मधुप ही रस रहता दे । इस लक्षणम भी पहङे लक्षणकौ 
तरह दो रसम रदनेबालो या रसनाम रहनेवाली द्वञ्धत्वग्याप्पं पृथिवीत्व जाति 
वाला दोना दी अथे समञ्लना चादि । दो रसवाले आम ओर एक रस्वाले गुडमें लक्षण 
समन्वय है । 

(१५) ये सीधे घट में पाक नहीं मानते। इनका कना है कि कुम्भारके ओंवमिं पड़ 
हुआ धट नष्ट दो जाता है ओर प्रत्येक परमाणु में पाक होता है फिर नया घट उत्पन्न होता 
हे । ओर जेसे घर्मे कपालपमवायिकारण, दो कपारंका संयोग असमवाधिकारण ओर 
दण्डादिक निमित्तकारण है। वैते ओवि वननेवाले षयम भी परमाण समवायिकारणः 
तेजःसंयोग असमवायिकारण, अदृष्ट निमित्तकारण है । ओर दूवयण॒क आदिकै रूपमे कारण 


कारूप दही असमवायिकारण दै यह वेशेषिकंका मतै) इन्द पीठ्पाकवादी मी 
कदा जाता है । 


का क 





~~~ - --- 
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गन्धर्त्विति । द्धि्िध इति वस्तस्थितिमाचं, न द्विविधगन्धवत्त्वं 
लक्षणं, द्विविधत्वस्य व्यर्थत्वात्‌ । देविध्यं च सौरभासोर्भमेदेन 
बाध्यम्‌ || २५ ॥ 
स्पशेस्तस्यास्त षिज्ञेयो द्यबुष्णाज्ञोतपाकजः । 


तस्याः प्रिथिव्या: । अचुष्णारीतस्पशोवच्वं वायोरपि वतेत इत्युक्त 
याकज इति । इत्थं च पृथिव्याः स्पर्योऽचष्णारीत इति ज्ञापनाथं 
तदुक्तम्‌ । वस्तुतस्तु पाक्जस्परोवच्वमाज लक्षणम्‌ , अधिकस्य वंय- 
थ्यात्‌ । यद्यपि पाकूजस्पशः पटादौ नास्ति तथापि पाकजस्पदोद्‌- 
चृच्तिद्धव्यत्वव्याप्यजातिमत्वमथे षोध्यः। 


नन ~ न = ` = ~ ~ न भाक = ` क 





~~ 





अपेत्ताबुद्धिविदोषविषयव्वरूपद्धिस्वघरटितव्वेन गोरवानुसन्धाने अन्नापि रसना- 
रावद्‌लृत्तिद््‌व्यस्वव्याप्यजातिमचमिष्येवं रक्तणं बोध्यम्‌ । यद्यपि पडविधस्तु रसस्तत्रेति 
मूखेन षडविधरसवद्‌ व्रत्तीव्यायेव लक्तणं प्रतीयते, तथापि द्वित्वापेक्षया षटत्वस्य 
गुरूत्वाच्यक्त सुक्तात्रगीकरतेति विङ्तेयम्‌ । 

नु गन्धस्य परथिव्यामेव सत्वेन गन्धवच्वमाच्रस्येव रक्षणस्वं युक्तं न तु द्विवि. 
धगन्धवच्वस्येव्यतत आह-‰िविध इति वस्तु स्थितिमात्रमिति ॥ ३५ 

पाकजस्पद्यवदिति  जलव्वमादाय जरादावतिग्याक्षिवारणाय ब्रव्यन्तम्‌ । सत्ता- 
मादाय त्रेवातिव्याक्िवारणाय द्रन्धत्वव्यप्येति । ज्प्रथिभ्युभयस्वमादाय तत्रेवाति- 
ञ्याक्षिवारणाय जातीति । तत्रेवातिव्याक्षिवारणाय पाकजेति । 


~-- ~~~ ~~ `~ `~ -- - --------- 
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पृथ्वीम दो प्रकारके गन्ध रहतेदं। यदह कहना मौ केवल वस्तुस्थितिका कथनेन 
किं दो गन्धवालौ द्योतो हं परथ्वीः इस प्रक।र पृथ्वोक्रा लक्षण वताना। क्योकि दिविध पद्‌ 
का देना व्यथं द्यो जायगा । गन्ध सौरम ओर्‌ असौरम मेदसे दो प्रकार का होता दै ॥३२५॥ 

उस पृथ्वीका स्प्चं अनुष्णाद्चीत ( न खण्डा । न गरम ) ओर पाक से जन्य होता है। 

, इतकी व्याख्या करते हैँ फि तस्याः = उस पृथ्वीका । अनुष्गाज्चौतस्पदो वायुक्रामी है 
अतः (पाकजः कदा गया है । वाथुक्रा सपद पाकज नहीं दता । इस प्रकार पृथ्वोका स्प्यं 
अनुष्गाद्रीत होता दे यह वतन मात्रके लिट अचुष्णाद्योत पिदेषण दिया । वास्तवे पाक्ष 
जन्य स्पर्वालो प्थ्वी होती दै इतना मत्री पृथ्वीका लक्षग होना चादिए । अपिक्र ति्े- 
पण तो व्यथं है । यद्यपि परमेँ स्पे पाक्रज नहीं रहता तथापि पाकजस्परोवाल्में रहनेवाली 
द्रव्यत्व व्याप्य प्ृध्वीत्व जातिवाटा हदोनादहदी इस लक्षणकरा तात्पयं हे। इस प्रकार्‌ परमं 


शृध्वीत्व ज।तिके रहनेसे लक्षण समन्वय हो गया । 
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नित्यानित्या च सा देधा निस्या स्यादणुलक्षणा ॥ ३६ ॥ 
अनित्या तु तदन्या स्यात्सेवावयवयोगिनी । 
साच त्रिधा भवेदेहमिन्द्रियं भिषयस्तथा ॥ ३७ ॥ 
सा परथिवी द्विविधा, नित्या अनित्या चेत्यथेः । अणुलश्चणा पर- 
माणुरूपा प्रथिवी नित्या । तदन्या परमाणुभिनच्रा परथिवी इयणुका- 
दिरूपा सर्वाऽप्यनित्येत्यर्थः । सेव--अनिव्या पृथिव्येव, अवयवव.-. 
तीत्यथेः । 
नय अवयविनि # मानं, परमाणुपुञैरेवोपपत्तेः । न च परमाणू- 
नामतीन्द्रियत्वाद्धखदैः परत्यक्षं न स्यादिति वाच्यम्‌ › एकस्य परमा- 
णोरपत्यक्षत्वेऽपि तत्मूहस्य धत्यश्चस्वात्‌ । यथैकस्य केदास्य दुरेऽ- 
अ, धू 
्रतयक्षत्वेऽपि तत्लमूहस्य धर्यक्षत्वम्‌ । न चेको घटः स्थूल इति बुद्धः 
रनुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ , एको महान्धान्यरादिरितिवदुपपत्तः । 


~~ ~ 


ननु प्रथिवीत्वजातिमच्वमपि प्रथिवीरक्तणं सम्भवति, तत्कथं त्यक्तमिति चेद्‌ ? 





वह्‌ पृथ्वी नित्य ओर अनित्य रूपतते दो प्रकारको होती दै । परमाणुरूपा पृथ्वी नित्य 
ओर अन्या ( कार्यरूपा ) अनित्य है ओौर यह्‌ दहो अवयववाली भी है। पुनः अवयववती 
पृथ्वी तीन प्रकार की हे एक शारीर, दूसरी इन्िय ओर तीसरी विषय । 

इसकी व्याख्या न्वयं करते हैः । वह पृथ्वी दो प्रकार की है एकं नित्य ओर दूसरी 
अनित्य । परमाणुरूपा पृथ्वो भित्य हे । ओर उसते ( परमाणु्ते ) भिन्न पृथ्वी जो द्यणुकके 
रूपमे दै वह सप्र अनित्य है । वह अनित्य पृथ्वी ही अवयववाली मी हे। 

अवयववारो कनेसे अवयवी पृथ्वी सिद्ध होती है । इस प्र बौदोका कहना दहै जि. 
अवयवी माननेसे क्या लाभ जवकरि परमाणपुजोसे हौ काम चल जाता हें । इस पर्‌ यह्‌ डंका 
उठती है फिपरमाणुतो इन्द्रियोसे दिखाई नहीं पडते फिर परमाणुपुज्ञ धट मी प्रत्यक्ष 
नदी दोगा ? भिन्तु यह ठीक नदीं हे । वयोकि एक परमाणका भके ही प्रत्यक्ष न दो चिन्त 
परमाण समूहके प्रत्यक्ष दोनैमे कोड वाधा नदीं दै । जेस्े एक कैश (बाल ) दूरसे नदीं 
दिखाई पडता फिर मी केरांका, समूह दिखाई पड़ता दे । ह, परमाणुपुज्ञवाद्वियोँके मतमें 
एक घट स्थूक है, यद प्रतीति नहीं होगी यद्‌ राद्धा कर सकते दै भिन्तु जेते एक एवः 
धान्यसे वनी अनाजोकी रारिको “एक भौर बडी धान्यकी राशि है इस प्रकार एक. 
ओर बड़। कते है वैसे दी एक ओर स्थूरु यह ज्ञान भी वन जायगा ! 
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मेदं, परशणोरतीन्द्ियत्वेन तत्समूदस्यापि पर्यक्षायोग्यत्वात्‌ । 
-दुरस्थकशस्तु नातीन्द्रियः, अच्निधाने तस्येव प्रत्यक्षत्वात्‌। न च 
तदानी मरदश्यपरमाणुपुस्!द्‌ डश्यपसप्राणुपुञजस्योत्पन्नत्वान्न भ त्यक्षत्वे 
विरोघ इति वाच्यम्‌, अदृश्यस्य दश्याचपादानत्वात्‌ । अन्यथा चक्षु- 
-रूूमादिसन्ततेरपि कदाचिद्‌ दश्यत्वप्रसङ्गात्‌ । न चातित्तेलादौ 
ऊकथमदश्यददनखन्ततेटेश्यदहनोत्पचिरिति वाच्यम्‌ , तत्र तद्न्तः- 
-पात्तिभिरश्येरेव दहनावयवेः स्थूलददनोत्पत्तेरपगमात्‌ । न चादश्येन 
दयणुकेन कथं ₹श्यजसरेणोखुत्यत्तिरिति वाच्यं, यतो न दश्यत्वम- 
-दश्यत्वं चा कस्यचिर्स्वभावाद्ाचक्ष्महे किन्तु महत्वोद्‌भूतरूपादिः- 
कारणसश्युदायवशाद्‌ टश्यत्वं तद्भावे चारश्यत्वम्‌ । तथा च सरे. 
णोमेहत्वत्प्रत्यक्चत्वं न त॒ इय णुकादेस्तदभादात्‌ | न हि स्वन्मरतेऽपि 
सम्भवतौदं, परमाणो महत्वाभावात्‌ । इत्थं चाबयविसिद्ध तेषाघुत्पा- 
दविनाशरयोः प्रत्यक्चखिद्धत्बादनित्यत्वम्‌ । 





-न, पृथिवीरवस्य रचय ताचच्ेदकस्वेन रखत्तणत्वासम्भवात्‌ । 


किन्त बौद्धा का यह्‌ कहना ठीक नदीं । क्यकरि परमाणु अतीन्द्रिय है अतः उनका 
-समूह्‌ भी प्रव्यक्षके योग्य नहीं है । यहोँ केराका दृष्टान्त ठीक न्दी, क्योकि दूरमें स्थित केदा 
अतीन्द्रिय नदीं है क्योकि समीपम उसका मो प्रत्यक्ष होता है । अदृदयपरमाणुपुजसते दृरय 
प्रमाणुपुज्ञकी उत्पत्ति भी नदीं मानी जासकती । क्योकि अदृदयसे दृदयकी उत्पत्ति भी 
नहीं होती हे । यदि मान लीजिए फिं अदरदयसे दरयकी उत्पत्ति होती है तव अनुद्भूतरूप- 
चाले तेजरूप चक्चुका ओर उन रहनेवाली अनुदूभूत ( अप्रकट ) रूपवाली गर्मीकी 
परस्पराके भौ कदचित्‌ प्रत्यक्ष होने की वात सिद्ध दोने लगेगी । ओर न यहं ही कहा जा 
-सकता हे श्रि अत्यन्त गरम ते आद्रि अदृदय अग्निकी धारासे दद्य ( ज्वाखाके रूपमे ) 
अभिक्री उत्पत्ति केसे दो जाती है! वर्योफि उस गरम तेने भोततर जनिवाङे दद्य अग्निके 
अवयर्वोसते ही स्थूल अग्निक उत्पत्ति होती दै। भौर यह मी राङ्का नदीं करनी चादिएकिं 
अदृदय द्वयणुकसे धयं त्रसरेणुकी उत्पत्ति कैसे दो जाती है । क्योकि कोड भी वस्तु 
स्वमावतः टृदय या अद्रय दो यह वात नीं है किन्तु महत्व ( मदत्परिमाण ) ओर 
उद्भूतरूप आदि कारण समुदायके होने पर दद्यत्व जौर न होने पर॒ अद्दयत्व माना 
गया है । इसलिए त्यणुक का महत्रमाण दोनेसे प्रत्यक्ष होता दै ओर दयणुकका महदत्परि- 
माणके न रदनेते प्रत्यक्ष नदीं हौता। ठम्दारे ( बौद्धके) मतम तो यह बात नदीं बन 
सकती, क्योिं तुमने परमणुपुज्का प्रत्यक्ष मानादहै जव कि उसमें प्रत्यक्चका कारण महद 
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तेषां चःवयवावयवधायया अनन्तत्वे मेरुखषपयोरपि साम्यप्र- 
खङ्खः । अतः क्चिद्धिभ्रामो बाच्यः। यज तु विश्रामस्तस्यानिव्यत्वेऽ- 
समवेतभावक्ायोत्पत्तिपसङ्ग इति तस्य नित्यत्वम्‌ । महत्परिमाणता- 
रतम्यस्य गगनादौ विश्रणन्तत्वमिवाणयुपरिमाणतारतम्यस्यापि कचि- 
द्वि्रान्तस्वमस्तीति तस्य परमाणुत्वसिद्धिः । न च जसरेणावेव 
विश्रामोस्त्विति वाच्यं, जसरेणुः सावयवः चाक्षुष द्रव्यच्वात्‌ घटवदि- 
त्यजुमानेन वद्‌वयवसिद्धो, चखरेणोरबयवाः खावयवाः मडदारम्भ- 
कत्वात्‌ कपालवदिव्यचुमानेन तद्वयवसिद्धेः । न चेद्मग्रयोजकम्‌ + 








मेरुसषंपयोरिति । खाम्यं परिमाणतारतम्याभावः, परिमाणम्रचयकारणीभरूतावय- 
वसङ्कवया उभयत्र साम्यादिति भावः। न च मेवंवयवानां सषपतुरयपरिमाणवचवं 
न तु सर्षपावयवानां सषंपतुल्यपरिताणवत्वमित्यवयवपरिमाणाद्विशेष इति वाच्यम 
मे्व॑वयवसषंपावयवयोरप्यनन्तस्वेन यत्परिमाणतारतम्याभावस्याप्यापाद्‌ नीयस्वात्‌॥ 


त्परिमाण हे हयी नहीं । इस प्रकार अवययी जव सिद्ध हो गया तव॒ उसके उत्पन्न ओर विनष्ट 
दोनेके कारण उनका उत्पत्ति ओर भनार मी प्रत्यक्ष सिद्ध है अतः अवययी अनित्य 
सिद्ध होता हे । 

उस अवयव धाराको अनन्त माननेसे मेर पवेत ओर सरसकि परिमाणकी समानता 
हो जायगी । वरयो दोनों के अवयव अनन्त होगे दइसङिट कीं विश्राम करना चादिए । 
ओर जहाँ अवयवधाराकी समाधि होती है यदि उसे अनित्य माना जाय तो बिना समवायि- 
कारण के मी भावकायं की उत्पत्ति दोने लगेगी । इसङिए अन्तिम अवयव को नित्य मानते 
दै । जेते मदत्यरिमाणके तारतम्यका आकाद्यादिमें मिश्राम है वैसे अणुपरिमाणके न्यूनतर, 
न्यूनतमरूप तारतम्यका विश्राम जहाँ द वही परमाणु दे । 

वह नदीं कहना चाहिए कि त्रसरेणुमे ही तारम्यका विश्राम है । क्योकि अनुमाने 
तरसरेणुसावयव सिद्ध दै ( जैसे ्सरेणु सावयव दै चाध्वपदरव्य दोनेसे, धट कणे तरह ) इस 
अनुमानसे त्रसरेण॒मे अवयव सिद हआ ओर इसी प्रकार श्र्रेणुके अवयव भौ सावयव 
है, महत्के आरम्भक होनेके कारण, कपाल्की मोंति इस अनुमाने अवयववे सिद्धिदो 
जानी है । अतः त्रसरेणु अन्तिम अवयव नदीं सिद होता दै। फिर चसरेणुके अवयव का 
अवयव परमाणु सिद्ध हृभा । ओर यदह मी नीं कहा जा सकता कि महादारम्भक रूपदेतु 
अग्रयोजक दै ( व्यभिचार इंकानिवतकर तकं रदित हे ) वर्योक्रि अपङ्ृष्टमहत्वके प्रति अनेक 
दरभ्यव्व प्रयोजक ८ कारण ) है । यहां अनेकरद्रव्यवत्त्वका अथे अनेक द्रन्यसमवेतत्व नहीं 
दै भिन्त अनेकं द्रव्य समवेत समवेतत्व है । जेसे--अनेक द्रव्य प्रमाणुद्रय उसमे समवेत 
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अपृष्टमहस्वं भत्यनेकद्रवयवस्वस्य भरयोजकचर्वात्‌ । न चेवं क्रमेण 
तद्‌वयवघाराऽपि सिध्येदिति वाच्यस्‌ , अनवस्थाभयेन तदसिद्धेरिति । 
सी चेति । सा कायेरूपा पृथिवी चिघा रारीरेन्द्रियविषययेद- 
दित्यथेः ॥ ३६-३७ ॥ 
तज देदसुदादरति- ८4 
योनिजादि मवेदहमिन्द्रियं प्राणरक्षणम्‌ । 
विषयोद्यणुरादिश्च ब्रह्माण्डान्त उदाहृतः ॥ ३८ ॥ 
योनिजमयोनिजं चेत्यथेः। योनिजमपि द्विविधं जरायुजमण्डजं 
च । जरायुजं माुषादीनाम्‌। अण्डजं सपादीनाम्‌ । अयोनिजं स्वेद्‌- 
जोद्धिञ्जादिकम्‌ । स्वेदजाः छमिदशाचयाः । उद्धिञ्जास्तर्गुल्माद्याः । 
नारक्तिणां शारीरमप्ययोनिजम्‌ । 


अने्वद्रव्यवच्वस्येति । अनेकद्वब्यखमवेतस्वं नानेकद्रब्यवच्चं, ्यणुके महच्वोर्पाद्‌- 
भरसङ्गात्‌। किन्तु अनेकद्रव्यसमवेतसमवेतत्वमेव तत्‌ । समन्वयश्च अनेकदव्यं 
परमाणुद्य, तरसखमवेतं दयणुक;, तत्समवेतख खरेणुरिति बोध्यम्‌ । 
4 ® # ¢ अ, 
दाभ्यां परमाणुभ्यां दयणुक, त्रिभिटवयणुकखसरेणुजायते इति प्रक्रिया । जसरेणु- 
पदं च त्रिमिद्वथणुकेरारञ्ये दव्य ख्टम्‌ । यदा त्रिभिस्संहितो रेणुखसरेणुरिति प्रषो- 
द्रादित्वाच्छाघुरिदि बोध्यम्‌ ॥ ३६-३७ ॥ 


दयणुक ओर उसमें समवेत बसरेणु । इसङिए द्वयणुकमें मह त्वकी उत्पत्ति नहीं हई । 
इस प्रकार प्रयोञ्य-प्रयोअकमभाव ही अनुकरूर तक दे । इस प्रकार परमाणुरओंमिं अवयरवोँकी 
धारा नहीं सिद्ध हो सक्ती क्योफिं तव तो अनवस्था हो जायगी । अतः अन्तिम अवयव 
परमाणु है यह सिद्ध इञा । 

वह कायरूपा पृथ्वी तीन प्रकारकी है दारीर, इन्द्रिय ओर विषयके भेदसे ॥ ३६-३७॥ 

उनमें ८ तीनोँमं ) देहका उदाहरण देते हँ । 

योनिज ओर अयोनिज दो प्रकारके दोतेहें देह । घ्राण आदि दै इन्द्रिय पृथ्वीके 
के गए हैँ । विषय दयणुकसे टेकर ब्रह्माण्ड तकं । 

योनिज ओर समयोनिज दो प्रकारके देह होते हे। योनिज देह भीदो प्रकारका है। 
एक जरायुज ( गर्मी चि से जन्य ) ओर दूसरा घण्डज ( अण्डेतसे उत्पन्न दोनेवाला ) 
जरायुज देह मनुष्य, पड्यु आदिके ओर अण्डज देव, स, पक्षो आदिक होते दै । अयोनिज 
कई प्रकारके होति दै । जसे स्वेदज ( पसीनासे उत्पन्न दौनेवके ) जका, छिक्ष, आदि 
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न च माचुषादिशरीराणां पार्थिवत्वे कि मानमिति वाच्यं, गन्धा- 
दिमच्वस्यैव धमाणत्वात्‌। न च कलेदोष्मादेरुपलम्भादाप्यत्वादिकमपि 
स्यादिति वाच्यं, तथा सति जलत्वप्रथिवीत्वादिना खङ्करधसङ्गात्‌ । 
न च तदहि जलीयत्वादिकमेवास्तु न ठु पार्थिवत्वमिति वाच्यं, कलेदा- 
दीनां विनाशेऽपि शरीरत्वेन प्रत्यभिज्ञानादन्धाद्यपलन्धेश्च पृथिवीत्व- 
सिद्धः। तेन पार्थिवादिशरीरे जलादीनां निमित्तत्वमाचं बोध्यम्‌ । 

रारीरत्वं तु न जातिः, प्रथिवीत्वादिना साङ्कयीत्‌ किन्तु चे्ठश्च- 





जलत्वपृथिवीत्वादिना सङ्करप्रसङ्गादिति। प्रथिवीत्वाभाववति तडागजरे जरत्वं, 
जटत्वाभाववति घटे प्रथिवीत्वं, मनुष्यश्ञरीरे जरव्वप्रथिवीत्वयोः समावेक्लात्‌ परस्प- 
राव्यन्ताभावसमानाधिकरणधमेयोरेकनत्र समवेशरूपसङ्करदोषप्रसङ्गः स्यादिव्यथेः । 

दारीरत्वं तु न जातिः, पृथिवीत्वादिना साङ्कयांदिति । पथिवीत्वाभ।ववति जरीय- 
दारीरे दारीरव्वं, शरीरस्वाभाववति घटादौ प्रथिवीत्व, मनुष्यश्रीरे प्रथिवीत्वशरीर- 
त्वयोः समवेरात्सङ्करः स्यादित्यथ । ॑ 
मौर उद्भिज्ज ( भूमभिको फोड़कर मिकल्नेवाले, जसे पेड, भूफोर, क्षत्राक आदि )) 
नारकि्योके देह भी अयोनिज ही हैं । | 

यदं यड्‌ पूना ठीक नदीं कि मनुष्य आदिके देहके पाथिव होनेमे ज्या रमाण हे 
कयो कि गन्धवत्व होना ही इसमे प्रमाण है । मनुष्यके देदर्मे पसीना ( स्वेद ) ओर उष्णता 
आदिक रहनेते वह॒ जश्लीय या तैजस भी नहीं कहा जा सकता । क्योकि एेसा माननेपर 
पृथवीत्वं ओर जलत्व जाति से सङ्कर हो जायगा । जसे जहाँ ¶थिवीत्व नदीं है उस सरोवरके 
जक जलत्व है ओर जौँ जलत्व नहीं है उस धर्मे एृथिवीत्व हे किन्तु मनुष्य देहमे 
जलत्व भौर परथिवीत्व दोनोंके दोनेसे एक दूरके अत्यन्तामावके अधिकरणमें रहनेवाे 
पर्मौका कदीं एक स्थानपर रहना हयी सांकर्यं मान। गया दै । इसपर यह कदा जा सकता हे 
किं मनुष्यका दे्‌ जलीय ही मान किया जाय पायिव न माना जाय जन्तु यह ठोक नहीं, 
क्योकि स्वेदके नष्ट हो जानेपर भी शरीरकी पदिचानसे ८ “यहं वदी देवदत्त है" इस 
प्रत्यभिन्ञात्मक ज्ञानसे ) ओर गन्ध आदिकी प्रा्िे मनुष्यके देहको पाथिव ही मानना 
चादिए । इस प्रकार ८ मनुष्यदेहके पाथिव सिद्ध दो जाने पर ) उसमें जल, तेज, वायु ओर 
आकाराको निभित्तमात्र समञ्च लेना चादिर । 

भिन्तु शातीरत्व जाति नहं है । क्योकि पृ थिवीत्व आदिसे सा्कयं दो जायेगा । जे 
जहां पृध्वीत्व नहीं दै उस जलीय इरीरमें राणरत्व दै ओर रदाशीरत जहां नदीं ह उस 
घरमे प्रध्वीत्व है। मनुष्य-शयीप्मे प्थ्वीत्व' ओर शरीरत्व दोनोके र्नेसे सङ्कर हो 
जयेगा । इक्तल्एि चेष्टाके आश्रयवो शरीर कदते हँ । वृक्ष भौ शरीरी हे उस्म भी चेष्टा 


६ का 
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यत्वम्‌ । च्रक्षादीनामपि चेणए्सन्त्वान्नाव्याक्धिः। न च चक्ादेः शरीरत्वे 
कि मानमिति वाच्यम्‌ , आध्यात्मिकवायुसम्बन्धस्य धमाणत्वात्‌ । 
तरेव कं मानमिति चेद्‌ ? भय्क्चतसंरोहणादिना तदुमानात्‌ । यदि 
हस्तादौ शरीरग्यवहारो न भवति तदाऽन्त्यावयवित्वेन विदेषणीयम्‌। 
न च यन्न शारीरे चेषा न जाता तच्राभ्याक्िरिति वाच्यं, तादयो धमा 
णाभावात्‌ । अथवा चेश्रावदन्व्यावयविचरत्ति द्र व्यत्वव्याप्यजातिम- 
स्वम्‌ , अन्त्यावयविमाचचत्तिचे्ावद्चर्तिजातिमच्वं वा तत्‌ । मादुष- 
त्वचंचत्वादिजातिमादाय लक्षणसमन्वयः । 


अन्त्यावयवित्वेन धिदेषणीयमिति ! तथा च अन्व्यावयवित्वे सति चेष्टाश्रयव्वं शरी- 
र्वमिति रक्षणं निष्पन्नम्‌ । अन्व्यावयवित्वं च द्व्यानारम्भकद्रव्यत्वम्‌ । 

ननु घटादावपि क्रियासच्वात्तत्रातिव्याप्तिरेवेति चेत्‌ १ न, चेष्टापदेन हिताहित- 
प्राक्षिपरिहाराथां क्रिया, न तु क्रियामात्रमिव्यदोषात्‌ । 

ग्रत शारीरेऽग्या्तिरत अ।ह-- अथवेति । 

नलु खतशरीरेऽपि । पूवं चेष्टासचवाल्क्षणसमन्वयान्नाव्याक्िरिति चेत्‌ १ न; 
यत्र मरणानन्तरं खण्डरीरान्तरसुत्पन्नं तत्राग्याप्िरिव्यारायात्‌ । 

चेष्टावदिति । घरत्वमादाय घटेऽत्िग्याक्षिवारणाय चेष्टावदिति। हस्तत्वमादाय 
हस्तेऽतिभ्याप्तिवारणाय अन्त्या वयवेत्ति । 


होती है अतः अव्याप्ति दोषपभीश्स लक्षणमे नदींदहै। य्दा यद दाङ्का क्तरना उचित 
नदीं कि इक्षके इरीर होनेमें क्या प्रमाण हे ? क्योकि वृक्षम मी अध्यात्म वायुका ८ प्राण 
वायुका ) रहना ही प्रमाण हे) वृक्षम प्राणवायुके रहनेमे क्या प्रमाणे? इस प्ररनका 
उत्तर तो स्पष्ट है, क्योकि पेडके टूट जाने या घाव ल्ग जाने पर उनका भराव ( पूति ) 
हो जानेस अनुमान द्वारा प्राणवायु मानते हँ । अनुमानका आकार-- वृक्षः प्राणवायुवान्‌ , 
भग्नक्षतसंरोहणात्‌ , मानवदेहवत्‌? यदि दथ आद्वि अवयर्वोमें देह राब्दका व्यवहार न 
होता दौ तो “अन्त्यावयवित्वे सति चेष्टाश्रयत्वम्‌? इतना बड़ा लक्षण मान लेना चादहिष। 
हाथ-पैर अन्त्यावयवी नहीं है अतः अतिव्याप्ति नदीं होती । अन्त्यावयवी पदका अथे हे 
'्रव्यानारम्मकद्रन्यत्वम्‌ः अधात्‌ जो द्रव्य किसी द्रव्यको न आरम्भ करता हो । न्तु घटके 
अन्त्यावयवी ओर क्रियाका आश्रय होनेके कारण इस लक्षणकी धमे अतिव्याप्चि होगी, यह 
कहना ठीक नदी, क्योकि इस लक्षणम "चेष्टाः पदका अथ॑ है दितकी प्राप्ति ओौर अरितके 
परिदारके छि क्रिया? । घध्की क्रिया इस प्रकार नहीं दै अतः अतिव्याप्ति भौ नहीं दती । 
अह भी शङ्का ठीक नदीं कि जिस शरीरम चेष्टा नदीं उत्यन्न हृद है उसमे अव्या्षि होगी । 
क्योकि एेसे चेष्टारहित देह होते दी नहदींदहं। यदि चेष्टारदित खत देहम अव्याप्ति कदा 


प्रत्यक्षखण्डम्‌ ८३ 


न च सिदश्रीरे कथं लक्चणसमन्वयः, तच न॒ खिहस्वस्येकञ्य- 
क्लिच्चत्तितया जातित्वाभावाज्जलीयतेजसरारीरठृत्तितया देवत्वस्यापि 
जातित्वाभावादिति वाच्यं, कस्पभेदेन चशखिददारीरस्य नानात्वेन 
च खिहव्वजात्या लक्चषणसमन्वयात्‌ । 

इन्द्रियमिति । घणेन्द्ियं पा्थिदमित्यथेः । पाथिवत्वं कथमिति 
चेत्‌ ? इत्थम्‌ , घ्रणेन्द्रियं पाथिवं रूपादिषु मध्ये गन्धस्यैव ज्यञ्जक- 
त्वात्‌, कङ्कमगन्धाभिव्यञ्जकगोघ्तवत्‌ । न च इश्टान्ते स्वकोयरूपा- 








न च हस्तव्वं न जातिः, पृथिवीत्वादिना साङ्धयादिति वाच्यम्‌, धथिवीर्वादिन्या- 
प्यनानाघरस्ववत्‌ परथिवीर्वादिनव्याप्यनानाहस्तव्वाङ्गीकारेणादो षात्‌ । खत्तामादाया- 
तिव्याक्िवारणाय द्रव्यत्वन्याप्येति । 

ननु तादृशण्थिवीत्वजातिमादाय घटादावतिप्रसङ्गो दुर्वार इत्यत आह -- अन्त्याः 
वयविमाव्रदृत्तीति । अन्त्यावयविमात्रचु्ति चेष्टावद्‌छृत्ति च मनुष्यस्वं च॑त्रत्व वा, तद्भ- 
सवं चेत्रदारीरे इति रन्तणसमन्वयः । द्रन्यत्वमादायातिग्याक्षिवारणाय भ्रथमं व्रस्य 
न्तम्‌ । घटत्वमादायातिव्याक्षिवारणाय द्वितीयं ब्रच्यन्तम्‌ । 

न च नसिदद्यरीर इति। बास्ययौवना्वस्थामेदेन चैत्रशशरीरस्य नानात्वेन 
चैत्रस्वस्य नेकव्यत्तिृत्तित्वं नृसिंह शरीरस्य त नित्यत्वेन नानात्वासम्भवादेकत्व- 
मिति अनेकव्यक्तिव्तिस्वाभावात्‌ सिंहत्वं जातिरिति भावः । 
। 


5 ----- 
जाय तो उक्त लक्षणका चचेष्टावाले अन्त्यावयवीमे रहनेवाली दन्यत्वन्याध्व जातिवाला 
होना? या अन्त्यावयवीमात्रम रहनेवाटी ओर वेषटावाच्मे रदनेवाो जातिवारा दोना 
यह्‌ तात्पयै मान लेना चाहिए । मनुष्यत्व ओौर चैत्रत्र जातिको मानकर लक्षण समन्वय 
हो जायगा । हँ" यह शङ्का दो सकती हे कि चरसिदके शरीरम लक्षण-समन्वय कंसे होगा ! 
-्योकि श्स नृसिद-देदमे वतमान रसिहित्व तो प्क व्यक्ति रहता दै ओर्‌ जो एक व्यक्ति 
( विष्ट॒के अवतार ) मात्रमे वृत्ति है वह जाति नदीं मानौ जाती । देहके दोनों लक्षणों 
(जातिवाटा होः यह कदा गया है फिर नृसिंह देहम किसी भी जातिके न रहनेसे इस 
लक्षणकी अन्यापि दोगी ओर यदि देवत्व जातिके दारा काम चलाया जाय तो वहुमभी 
लम्मव नदी, कय कि देवत्व भौ जलोय देह ओर तेजसदेदमें रहनेके कारण जातिरूप नहीं 
माना जा सकता 1 ठीक, किन्तु कट्पके मेदसे अनेक कटप।के नृसिह देह भी नाना (अनेक) 
हे । अतः चृसिदत्र जाति भी सिदध है फिर लक्षण-समन्वय होनेमं कोई बाधा नदीं हे। 
त्रणेन्दरियि पाथिवहै। घ्राणिन्दरियके पाथिव होनेम क्या प्रमाण दै १ उनिये, 
त्रणिन्दरिय पाथिव है क्योकि रूप आदि युणोरमसे केवर गन्धकी दही व्यज्जकं दे। 
जैसे कुंकुमके गन्धका व्यन्जक गायका घौ । इसपर यह शङ्का दो सक्ती है कि दृष्टान्त 











तष्ट कारिकावली 


दिव्यञ्जकत्वादसिद्धिरिति वाच्यं, परकीयरूपादयव्यञ्जकत्वस्य तदथं 
त्वात्‌ । न च नवशारावगन्धव्यञ्चकजलेऽनेकान्तिकत्वमिति वाच्यं, तस्य 
खक्तुरसाभिन्यञ्जकत्वात्‌ । यद्धा परकीयेति न देयं वायूपनीततसुरभि- 
भागस्य दश्रान्तत्वसम्भवात्‌ । न च घ्णेन्द्रियसन्निकषंस्य गन्धमाच- 
व्यञ्जकत्वात्‌ त्र व्यभिचार इति बाच्यं, दन्यत्वे सतीति विद्ञोषणात्‌ । 


विषय इति । उपभोगसाधनं विषयः । 'सवेमेव हि कार्यजातम- 
दष्ठाघीनम्‌ः । यत्काय यददष्ाघीनं तत्तदुपभोगं साक्ात्पम्परया वा 
जनयत्येव । न दि वीजप्रयोजनाभ्यां विना कस्यचिदुत्पच्चिरस्ति । तेन 
दयणुकादि ब्रह्माण्डान्तं सवमेव विषयो भवति । रारीरेनिद्रययोविंषय- 
त्वेऽपि प्रकारन्तसेषन्यासः शिष्यबुद्धिवेशय्या्थैः ॥ ३८ ॥ 


व री भी जीति 


घ्रागेन्द्रियसन्निकपेस्येति । स्वसंयुक्तसमवाय रूपस्येतयथंः । परकीयेति विदो षणभ्र- 
स्तेप एव पूलंलच्तणे गौरवमिति वोध्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
गायका धी उचित नहीं, क्योकि धी केवल कुकुभके गन्धका ज्ञापक नदीं हदे किन्तु अपने 
रूपका बोधक भी हे । इसकिए असिद्धि दोष होगा, ठीक दहै, किन्तु तात्पयं यह्‌ दहै कि 
दूसरेके रूप आदिका व्यञ्जक न होना । अपने रूपका व्यज्ञक न होना यह अथे नहीं है । 
इसलिए “मिद्धोके नए वतंन के गन्धके अमिव्यज्ञक जलम उक्त दैतुका व्यभिचार दोगा 
यह्‌ कहना ठीक नदीं, व्योमि, जर सक्रतुके रसका भौ अभिव्यज्ञकं होता दै । अतः उक्त देतु 
जलम न रहनेके कारण व्यभिचारी नहीं हे । इस लक्षणमें परकोय पद नदीं देना चादिष्ट 
ओर वायुषे उड़ाए इए छगन्धित अंको दृष्टान्त वनाया जा सकता है । यदह भी कहना 
उचित नहीं कि घ्राणे्द्रियका जो गन्धके साथ स्वसंयुक्त समावायरूप सज्ञिकषं वह मी 
केवल गन्धमात्रका अभिव्यज्ञक है । उसमें मी उक्त देठुका व्यभिचार दोगा । अतः द्रव्यत्वे 
सति" यह विशेषण लगा देनेस्े दोष हट जाता है । लक्षण क्रा अन्तिमरूप द्रव्यत्वे सति 
गन्धमाव्रव्यज्ञकत्वम्‌ ।' 

उपभो गके साधनको विषय कहते ह समस्त कायं अदृष्टके अधीन है" जो उत्पन्न हहं 
वस्तु जिस अदृष्टके अधीन दै वह उप्तके उपभोगको साक्षात्‌ या परम्परा सम्बन्धे अवद्य 
उत्पन्न करती है । क्योकि वीज ( कारण ) ओर प्रयोजनके विना किंसीकी भी उत्पत्ति नदीं 
होती । इसलिए द यणुकंसे लेकर ब्रह्माण्ड तक जितने है सव विषय है । यपि छरीर ओर 
इन्द्रिय भौ विषय है पर शिष्योँकी बुद्धिः बदनेके िए उनको दूसरे प्रकारसे कदा गया है ॥ 


क 














ग्रत्वह्खण्डम्‌ < 


जलं निरूपयति-- 
वणेः शुदे रसस्परशौ जरे सधुरशीतलौ । 
स्नेहस्तत्र, द्रवत्वं तु सासिद्विकयुदाहतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्नेदसमवायि कारणतावच्छेद कतया जलत्वजातिः सिद्धयति । 
यचपि स्नेहत्वं निव्यानित्यल्रच्ितया न कारेतावच्छेदकं, तथापि जन्य- 
स्नेहत्वं तथा वोध्यम्‌ । 





ननु जख्त्वजातौ किम्प्रमाणम्‌ इदं जलम्‌ इदं जलम्‌ः इति प्रतीतेः पामराणां 
दिसादिव्वभावादिति चेद्‌ ? उच्यते-सखमवायेन स्नेह प्रति तादात्म्येन जल क।[रण- 
मिति कार्यकारणभावात्‌ समवायसम्बन्धावच्छिन्नरनेहत्वावच्दिच्रकायंतानिखूपिता 
या तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन्ना जनिष्ठा कारणता सा किञ्िद्धर्मावच्िन्ना कारणता- 
स्वात्‌ , इव्यनुमानेन स्नेहसमवायिकारणतावच्छेदकूविधया जलत्वं जातिः सिध्यति। 
„ नु स्नेहनिष्टकाय तावच्छेदकसं स्नेहत्वस्य न सम्भवति, अन्यूनानतिग्रसक्त 
धसेस्य व॒ जवच्छद्‌कत्वनियमेन स्नेहत्वस्य निस्यानिव्यवरत्तितया कायताऽतिरिक्त- 
छृत्तिस्वात्‌। एवं च स्नेहः्वावचिडिन्नका्यत्वाप्रसिद्धया तन्निङपितकारणतारूपपत्ता- 
प्रसिद्धो नोक्ताजुमानसस्भव इति चेद्‌ ? न, स्नेहस्वस्यातिश्रसक्तत्वेऽपि जन्यस्नेहत्व- 
स्यानतिप्रसक्ततया ससवायसम्बन्धावच्दन्नजन्यस्नेहत्वावच्छिन्नकायंतानिरूपिता 
तादार्म्य सम्बन्धावच्छिन्ना जरनिष्ठा कारणता किञ्िद्धमांवच्छिन्ना, कारणतात्वात्‌ 
इत्यनुमानेन ज खत्वजातिसिद्धिसम्भवात्‌। नन्वेवमपि परमाणौ जन्यस्नेदाभावेन 
जन्यस्नेहव्वावच्छिच्चकायंतानिरूपितकारणतायास्तन्राभावेन जक्त्वस्य कारणताऽ- 
तिरिक्तवृत्तितया न सिद्धिसम्भवः, किन्त जन्यजलत्वस्येव । 





नि रि रि मि ०, छ छ क 





जलका निरूपण करते हें । ॥ 

जले वणे ( रूप ) श, रस मधुर, सपद शीतल, स्नेह तथा सांसिद्धिक ८ स्वाभाविक ) 
द्रवत्वं भी कडा गया हे। 

स्नेहकी समवायिकारणताके अवच्छेदकके रूपमे जरत्व जाति सिद्ध होती है । कहनेका 
तात्पथ यह है कि जके जाति भी अलमानते सिद्ध है। जेते समवाय सम्बन्धे स्नेदके 
रति तादात्स्य सम्ब्न्धसे जल कारण दहै । इस कायकारणभावत्ते 'समवायसम्बन्धावचरिद््र- 
लनेहत्वावच्छितनकायतानिरूपिता या तादात्म्थसम्बन्धावच्द््ा जलनिष्ठा कारणतां सा 
किच्रिदमावच्दिन्ा कारणतात्वात्‌ इस अनुमानसे स्तेहकी समवायिकारणतावच्छेदकके 
सूयमे जल्त्व जाति सिद होती हे। यचयिजो धमं न्यूनया अधिकम न रदे वदी धमं 
अवच्छेदक दोता दै । इस नियमसे नित्य ( परमाण ) ओौर मनित्य ( कायं जल ) मेँ रहनेके 
कारण स्नेहत्व कायंतावच्छेदक नदीं हो सकता । तथापि जन्य स्तेहत्वको कार्यतावच्छेदकं 








८६ कारिकावली 


अथ परमाणो जलत्वं न स्यात्त जन्यस्नेदाभावात्‌ , निच्यस्य च 
स्वरूपयोग्यत्वे फलावश्यम्भावनियमादिति चेत्‌ !? 

न जन्यस्नेदजनकतावच्छेद्‌कतया जन्यजलत्वजातेः सिद्धौ, तद्व- 
च्छिन्नजनकतावच्छेदकतया जलत्वजातिसिद्धः । 

छुद्करूपमेव जलस्येति दशेयितुसुक्तं वणेः डुद्क इति । न तु गुङ्करूप- 





न च स्वरूपयोग्यतारूपकारणतायास्तत्रापि सच्वमिति वाच्यम्‌, नित्यस्य 
स्वरूपयोग्यस्वे फलावश्यम्भावनियमेन स्वरूपयोग्यतारूपकारणताया अपि तत्रा- 
सम्भवादिति चेद्‌ ? न, जन्यस्नेहत्वाचच्छि्नकायंतानिरूपितकारणतावच्डेद्‌क विधया 
पूर्वो्छानुमानेन जन्यजरूत्वसिद्धौ समवाय सम्बन्धावच्छिन्नजन्यजलत्वावच्दिन्न- 
कायंतानिरूपिता या तादास्म्यसम्बन्धावनच्छिन्ना जरूनिष्टा कारणता सा किञ्िद्ध- 
मावच्दिन्ना; कारणतास्वादिव्यनुमानेन जख्त्वजातििद्धिरिव्यदो षात्‌ । 


नन्वेवमपि अन्त्यावयविनि जरे जन्यजल्व्वावच्दिन्नकायं तानिरूपित कारणताया 
असम्भवेन न तस्साघधारणजलव्वजातिसिद्धिसम्भव इति चेत्‌ ? न, सवेसिमिक्रपि जले 
जलान्तरसेयोगेन बरहजख्जननयोग्यता सच्वात्‌ जरस्यान्त्यावय वि्वाुपगमेना- 
दोषादिति दिक्‌ 

न त्विति । प्रथिव्यादावतिव्यापेरिति रेषः। शुद्खरूपवच्वस्य लत्तणवस्वेऽपि न 


(मि मि न > न 








माननेमे कों दानि नहीं दोगौ । अव यदि कहा जाय कि परमाणुमें जत्व जाति नहीं 
होगी क्योकि उसमे जन्य स्नेह नहीं दै । यदि जन्यस्नेदरूप कायंके प्रति जलीय परमाणुमे 
स्वरूपयोग्यतारूप कारणता मान भी लंतो उसमें कमी न कभी जन्यस्नेहकी उत्पत्ति 
होनी चाहिए । क्योकि नियम है किं “जद कारण रहता है व्हा फल अवदय उत्पन्न होता 
हे । किन्तु यह टीक नदीं क्योकि जन्यस्नेहकी जन्यतास्ते निरूपित जो जन्यजरनिष्ठा 
जनकता उक्त जनकताका अवच्छेदक होनेके कारण जन्यजलत्व जातिके सिद्ध दहो जाने पर 
उससे ८ जन्यजलमे रहनेवाली जन्यजलत्व जाति ) अवच्दिन्न जो जन्यजल्मे वृत्ति 


जन्यता उस्त जन्यतासे निरूपिता जो सकठजटनिष्टा जनकता उसका अवच्छेदक होनेकै. 


कारण नित्य ओर अनित्य जलमे रहनेवाली जरूत्व जातिकी सिद्धि मी द्यो जाती हे। यदि 
जन्यजलमें रहनेवालो कायेतात्ते निरूपिता कारणता अन्त्यावयवी जलम नहीं रहेगी तो 
उसमे जरुत्वजाति नदीं जायगी एप्त शकरा करते दो तो, समञ्च कीजिए किं अन्त्यावयव्‌। 


माना दी नदीं जति । 
जलका रूप शङ ही है यह वतानेके ठिएि 'वणैः शुः" यह कदा गया है । शङ्- 


#- हे 


रूपत्व जलका लक्षण दैः यद इस वाक्यका अथे नहीं है । क्योकि शुक्लरूप प्थ्वीमे भी 


। 
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चछ लक्षणम्‌ । अथवा नेमित्तिङद्रवत्ववदच्रत्तिरूपवद्‌ छृत्ति दव्यत्व- 
साक्चाद्याप्यजातिमत्वम्‌, अभास्वरश्युक्लेतररूपासमानाधिकरणरूप- 
वद्‌ चरत्तिद्रव्यत्वसाक्षाद्वयप्यजातिमत्व व। तद्थैः। तेन स्फटिकादौ 
नातिव्यात्तिः । 

रसखस्पद्याविति । जलस्य मधुर पव रसः, रीत पव स्पशः । तिक्त- 
रसवदवत्तिमधुरवद्‌ व्रति द्रव्यत्व साक्षाद्धयाप्यजातिमच्वं तदथेः। तेन 





हानिरिव्याशयेनाह--अथवेति । पृथिव्यामतिग्याप्षिवारणाय नेमिन्तिकद्र वत्ववद्तत्तीति । 
वायावतिव्याक्षिवारणाय रूपवद्वृत्तीति । परस्वमादायातिग्याप्षिवारणाय द्रव्यत्व- 
साक्षाद्‌व्याप्येति । - 

ननु कारिकास्थशद्करूपपदयोरत्तणेऽप्रवेशेन कारि काऽनानुयुण्यमिव्यस्वरसादाह- 
अमास्वरश्ुङेति । प्रथिवीत्वमादाय प्रथिव्यामतिव्याप्षिवारणायाप्तमानापिकरणान्तम्‌ , 
जरुत्वस्य शु्धरूपसामानाधिकरण्यसम्भवाद्‌ असम्भव इति रूपे श॒क्लेतरस्व विशेष- 
णम्‌ । तेजस्त्वमा दाय तेजस्यतिव्याप्षिवारणाय अमास्वरेति । वायुत्वमादाय वायाव- 
तिञ्याप्षिवारणाय रूपवद्‌ वृत्तीति । पटत्वमाद्‌ायातिच्याक्षिवारणाय साक्षादिति । 

न च पटे नीरुरूपस्यापि अनुभवसिद्धस्वात्पटस्वमिव्ययुक्तम्‌ इति वाच्यम्‌, 
नीरूपटे नीरं खूपं नीलयुक्तद्रव्यान्तरस्येव न तु परस्थेव्यदो षात्‌ । द्रभ्यत्वसान्ताद्वया- 
्यतवं द्रव्यस्वञ्याप्याव्याप्यस्वं, तच न पटत्वस्येव्यदोषः । जरुघटन्यतरत्वमादा- 
यातिव्यास्िचारणाय जातीति । | | 

ननु शीतस्पर्श॑वच्वस्य जललक्षणस्े शकरादावतिञ्यास्िरत जाह --तिक्तरसेति । 
पृथिवीत्वमादाय परथिव्यामतिभ्याप्तिवारणाय प्रथम बरच्यन्तम्‌ । तेजस्त्वादिमादाया- 
तिव्याक्षिवारणाय द्वितीयं वररयन्तम्‌ । हाकराव्वमादायातिष्याक्षिवारणाय साक्षादिति । 
जलतेजोऽन्यतरत्वमादायातिग्याक्चिवारणाय जातीति । 


क क ~व 1 ~ ~~~ ^-^ 


रहता है । यद्वि आप शु्कह्पवत्वको लक्षण ही मानन। चाहते दो तो (नैमित्तिक द्रवत्व 
(गुण) के अपिकरणमें न रहनेवालीौ ओर रूपके अधपिकरणमें रहनेवारी द्रव्यत्वकी साक्षात्‌ 
व्याप्य जातिवाला होना, अथवा अभास्वर शुक्ते भिन्नरूपके साथ एक अभिकरणमे न॒ 
रहनेवाटी ओर रूपके अधिकरणमें रहनेवालो द्रभ्यत्वकी साक्षात्‌ व्याप्य जातिवारा दोना, 
श्छ ूपवत्वका अथं माननेते स्फटिक आदिमे अतिव्याप्ति नदीं दोती दे । 

जल्में मधुर ही रस रहता है ओर शीतर स्पश्चं। यदि मधुर रस दहोनेके कारण 
दाकरमे अतिव्याप्तिकी राङ्का करते हो तो ‹तिक्तरसवालेमे न रहनेवारो ओर मधुररसवाल्मे 
रहनेवाली द्रभ्यत्वकी साक्षात्‌ व्याप्य जातिवाला होना जलका लक्षण करनेसे शकप्मे 
अतिन्याप्ति नदीं दोगी। क्योकि वह पाथिवदहै ओर उसमे रहनेवाली पृथ्वीत्वजातिमं 








८ कारिकावली 
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शाकराद्‌ नातिव्यार्निः । रीतेतरस्पदाबदच्त्तिस्पद्य॑वद्‌ कृत्ति द्रभ्यत्वसा- 
श्चाद्धयाप्यजातिमच्वं तदर्थः । 
_ _ न-- शुद्खरूपवत्वमेवेति ङतः, कालिन्दीजलादौ नीलिमोपलब्धे- 
रिति चेद्‌- 
न, नौलजनकतावचछेदिकायाः पृथिवीत्वजातेरभावाज्ज्े नील- 


रूपासम्भवात्‌ । कालिन्दीजले नीलत्वप्रतीतिस्त्वाश्रयौपाधिकी । अत 


एव वियति विक्षेपे धवल्िमो पलन्धिः । 

अथ जले माधुर्य कि मानम्‌ 2 न दहि परत्यश्चेण कोऽपि रसस्तच्रा- 
खभूयते। न च नारिकेलजलादौ माधुयेसुपलभ्यत एवेति वाच्यं, तस्या- 
` अरयोपाधिकत्वात्‌ । अन्यथा जम्बीररसाद्वम्लाद्युपलन्धेरम्लादिमरख- 
मपि स्यादिति चेद्‌ ? 


न-हरीतक्यादिभक्षणस्य जलरसन्यञ्जकर्वात्‌ । न च ठरीतक्या- 
मेव जलोष्मसंयोगाद् सान्तरोत्पत्तिरिति वाच्यं, कल्पनागौरवात्‌ । 


रतेतरेति । दव्यस्वमादायातिव्याक्िवारणाय रीततरस्परवदवृत्तीति । आत्मत्वमा- 
दायातिव्याक्षिवारणाय स्पशेवटदृत्तीति । जरिंमङ्लक्तणे दव्यत्वसाक्ताद्‌न्याप्येति सम्पा- 
तायातम्‌ । 


तिक्तरस भी रहता हं । दरीतस्पदंका अथं हं शश्योतते भिन्न प्रकारके स्पदयौवालेमें न रहनेवाटी 
ओौर स्पदयके अभिकरणमें रहनेवाटी द्रव्यत्वकी साक्षात्‌ व्याप्य जातिवाला होनाः। 

अव प्रन यह उठ्तादेफि जल्में श्ुक्छदी रूपकैसे है? क्योक्रि यमुनाके जलें 
नीलिमा भी प्रकट होती दे। टाक है, किन्तु नीलरूपमें रदहनेवाटी जो कायंतानिरूापत- 
कारणता उसक्रा अवच्छेदक नो पृथ्वीत्व जाति वह जलमें नहीं है। अतः जल्मे नीरुल्प 
भी नदीं द । यसुनाके जल्मे नीलरूपकी प्रतीति आश्रयकी ( जल्के आश्रय पृथ्वीकी ) 
उपाधिसे ८ कारणसे ) होती दे । अतएव यसुनाके जल्को आकारामें उद्धालनेसे धवख्ता 
दिखाई पडती हे । 

जलम मधुरता रहती हे इसमें कोहं प्रमाण नहीं है ? क्योकि प्रत्यक्षे तो जलने किसी 
मी रसका अनुमव नहीं ही । ननारियल्के रसम जोमिठस है वह जल्की हैः यह 
कहना ठीक नहीं । कर्योफिं वह आश्रय ( पृथ्व ) के कारण (उपाधि) से होती है। 
यद्वि यह स्वाद जलका मानते दहो तो नींवूके रसम खट्धापन रहनेसे जल्में खटा रस मी 
मानना पडेगा । किन्तु यह कहना ठीक नहीं दै हरं खालेनेपर जके रसकी प्रतीति होती 
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पृथिवीत्वस्यास्लादिजनकतावच्छेदकत्वाच जले नाञ्लादिकम्‌ । जम्बीरः 
रसादौ त्वाश्चयौपाधिकी तथा प्रतीतिः । 

पयं जन्यरीतस्पशेजनकतावच्छेदकं जन्यजलत्वं तदवच्छिननजन- 
कतावच्छेदकं त॒ जलत्वं बोध्यम्‌ । चृष्टचन्दनादौ त॒ रत्यो पलन्धिश्चन्द्‌- 
नान्तवतिंशीतेतरसल्िलस्येव । तेजःसंयोगाज्जल्े उष्णध्रतीतिरोपा- 
धिकी स्फुटे, तत्र पाकासम्भवात्‌ । 

स्नेह स्तत्रेति । घताद्‌।वपि तदन्तर्वंतिजलस्येव स्नेहः, जलस्य 
स्नेहसमवायिकारणत्वात्‌ । तेन जलल एव स्नेह इति मन्तव्यम्‌ । 

द्रवत्वमिति । सांसिद्धिकद्रवत्वत्वं जातिविदोषः धत्यक्षखिद्धः। 








एवं जन्यज्चीतस्पंति। समवायसम्बन्धावच्ुन्नजन्य शीतस्पर्शव्वावच्छिन्नकायेता- 
निरूपिता या तादास्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना जन्यजलनिष्ठा कारणता सा किंच्चिद्धमा- 
चच्छिन्ना, कारणतात्वात्‌ इत्यनुमानेन जन्यजत्वजातिसिद्धौ, समवायसम्बन्धाव- 
च्दिन्रजन्यजलस्वावच्छिन्नकायेतानिरूपिता या तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना जनिष्ठा 
कारणता सा किञ्चिद्धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ इत्यनुमानेन जलत्वं जातिः सिन्य- 
तीति मावः। 


हे । हरे जल ओर सुखक्गी गर्मसि दूसरा रस उत्पन्न होता हं यह कल्पना कद्रनमे गौरवके 
अतिरिक्त कोई कामि नदीं । ओर स्नेह आदि रसोका कारणतावच्छेदक पृथ्वीत्व दे । 
इसलिए जलम खद रस नहीं रहता । जन्वीरा नींवूके रसका खद्धापन मौ आश्रयके 
( पथ्वीके ) उपापिसं ( कारणसते ) हे । 
` इसी प्रकार जैसा पृथ्वीके बारेमे कदा गया है वैसे दी जन्यरीतस्परोका जनकताव- 

च्छेद कजन्यजलत्व ओर उससे अवच्च्धन्नजनकतावच्छेदक जलत्वको मानना चादिए । 
धिते हर चन्दनम जो शीतलता प्रतौति दोती है वह चन्दनके अन्तरगत रीततर जलकी 
ही ह । जौर अग्निक संथोगसे जलका उश्णस्परो होना तो ओपाधिक ८ कारणजन्य ) दै 
वह तो स्पष्ट है । क्योकि जलमे पाकं ( नए प्रकारका गुण उत्पन्न करनेवाला तेजःसंयोग ) 
सम्भव ही नहीं हे । 

धीम मी जो स्नेह ( चूणैको मिलानेका कारण ) की प्रतीति दोती है वह्‌ भी स्नेद 
जलका ही हे । इसटिए स्नेह नामका गुण जलमात्रमे रहता है यह मानना च।दिए । 

सांसिद्धिक ( स्वाभाविक) द्रवत्वत्व एक जाति है जो प्रत्यक्ष सिद्ध हे। इसलिए 
सांसिद्धिकंद्रवत्वत्वावच्छिन्न काय॑तानिरूपित कारणताका अवच्छेदक मी जल्त्व हे । तेर 
आदिमे भी जो द्रवत्व है वह्‌ जलका ही है । तेलमें स्नेहकी इतनी अपिक मात्रा ह क्ति वह 











तद्वच्छिजनकतावच्छेदकमपि तदेवेति भावः । तेलादावपि जलस्य 
द्रवत्वं स्नेदप्रकषण च दहनाचुकरूस्यमिति वक्ष्यति ॥ ३९ ॥ 
नित्यतादि प्रथमवत्किन्तु देह मयोनिजम्‌ । 
इन्द्रियं रसनं पिन्धुहिमादिषिषयो मतः ॥ ४० ॥ 
प्रथमवदिति । प्रथिव्याइवेत्यथः । तथा हि, जलं द्विविधं--निव्य- 
मनिव्यं च । परमाणरूप नित्य, द्वयणकादिक सवमनित्यमवयवसम- 
वेत च । अनित्यमपि जरिविघं-दरीरेन्द्रियविषयमेदात्‌। 
पृथिवीतो यो विशेषस्तमाद-- किन्त्विति । देहमयोनिजम्‌, अयो- 
निजमेवेत्य थैः । जलीयं शरीरं वरुणलोके प्रसिद्धम्‌ । 
इन्द्रियमिति । जलीयमित्यथेः । तथाहि, रसनं जलीयं गन्धाद्य- 
। 
| 
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तदेवेति। जन्यजरत्वमेवेव्यथः । त द वच्छिन्नज न कतावच्छेद्कं जलत्वमिति भावः। 

स्तेदप्रकषणं च दहनानुकरूल्यमिति । स्नेहो द्विविधः, घनीभूतः, अघनीभूनश्च । 
तत्रादिमो दहनानुक्ुकः, परश्च दृह नप्रतिद्क इति तच्वम्‌ । एवच्च तक्षतरादौ घनी- 
भूतस्य तस्य खेन तत्र जटविन्दुप्रक्तेपे सद्य एव उवाखाजरिरस्याग्नेरत्पत्तिः २९॥ 

जलीयं शरीरमिति । तच्च पाथिवावयवंरुपष्ट्धं बोध्यम्‌ । तेन जलमत्र दस्तपाद्‌ा- 
दिव्यवस्थाया नानुपपत्तिः । एवं तेजः शरीरेऽपि बोध्यम्‌ । पा्थिवश्चरीरेऽपि पिण्डा- 
दिदर्शनाजलाद्य॒पष्टम्मोऽस्स्येवेति भावः । 
अग्निके प्रतिकूल ८ अर्थात्‌ वुञ्चानेमें समं ) नदीं है। अतः अग्निके अनुक्रूख ( अथात्‌ 
उत्तेजक ) हे इसपर ( स्नेहमिरूपणमें ) आगे विचार किया जायगा ॥ ३९ ॥ 

( जलक्रा ) नित्यत्व आदि भेद पहले ( पृथ्वी) के समान दहै परन्तु जलीय देह 
अयोनिज होता हं । इन्द्रिय रसना हे ओर विषय समुद्र ओर दिम आदि हें। 

स्वयं व्याख्या करते है प्रथमवत्‌ अर्थात्‌ पथ्वीकी तरद । जैसे जल दो प्रकारका है- 
एक नित्य, दूसरा अनित्य । परमाणुरूप नित्य तथा दयणकादिक सव्र अनित्य ओर 
अवयवे समवेत होकर रहते हं । अनित्य जकभी तीन प्रकारका होता दै--एक रीर, 
दूसरा इन्द्रिय ओर तीसरा विषय । पृथ्वीसे ज्ल्मे जो गिश्चेषतादै उसे कदते हं। देह 
अयोनिज है अर्थात्‌ अयोनिज हीदे। जलीय देह वरुणलोके प्रसिद्ध हे। ओर यद्‌ 
देह पृथ्वीके अवय्वोँते आच्छादित है। भिस्ते जलोय देहम भो हाथ-पैर आदिकी 
व्यवस्थां ठीक पडती हैँ । 

रसनेन्द्रिय जलीय है । यह अनुमाने सिद्ध है। जेते रसना इन्दिय जलीय है क्योकि 








(क 
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व्यञ्जकत्वे सति रसव्यञ्जकत्वात्‌ सक्तरसाभिन्यञ्जकोद्‌कवत्‌ । रसने- 
न्द्रियसन्निकवं व्यभिचारवारणाय द्रव्यत्वं देयम्‌ । 

विषयं दरोयति-सिन्घुहिमादिरिति । सिन्धुः सजुद्रः। हिमं 
त॒षारः। आदिपदार्सरित्कासारकरकादिः सवोऽपि ब्राह्यः। न च 
दिमकरकयोः कटिनत्वात्पार्थिवत्वमिति वाच्यम्‌ › ऊष्मणा विलीनस्य 
तस्य जलत्वस्य धरत्यक्चसिद्धत्वात्‌ । भ्यद्‌ दभ्यं यद्‌ द्रन्यध्वं सखजन्यमि'ति 
व्यातते्जलोपादानोपादेयत्वसिद्ध, अदृ्टविशोषेण वा द्रबत्वभ्रतिरोधात्‌ । 
करकादीनां काठिन्यं प्रत्ययस्य श्रान्तित्वात्‌ ॥ ४० ॥ 


तेजो निरूपयति- 
0 अ, ॐ 
उष्णः स्पज्ेस्तेजसस्त स्याद्रूपं शुक्छ भास्वरम्‌ । 


उतना ्उनस ग्डति 1 सम्बध ष्ठी । तथा च करकादिद्भ्य 
द्व्यान्तरोत्पादात्तत्र द बस्वजरत्वयोः मस्यक्तम्‌ । द्रव्यान्तरस्य च जलोपादानकत्व.- 
मेव । तदाह - यद्‌ द्रव्यमिति । यद्‌ द्रव्य यद्‌ द्रव्यध्वंसजन्ये तत्तदुपादानोपादेयम्‌ इति 
ति विनि 
गन्धका व्यजजक न होकर रसका व्यक ह । जस्त सक्तुके रसका अभिन्यजक जर । इस 
अनुमानसे रसना जलीय इन्द्रिय सिदध हुई । किन्तु उक्त देत रसनेन्दिय-सननिकषमे भौ दे ) 
अतः व्यभिचार दोगा । क्योकि रस्त ओर रसनेन्द्रियका जो सन्निकषं है . वह भी गन्धका 
व्यञ्जकं न होकर रसका व्यक दै इसङ्एि उक्त दहेतु वाक्यम द्रव्यत्व भी विशेषण 
लगाना चादि । जते 'गन्धायव्यञ्जकत्वे सति द्रव्यत्वे सति रसब्यज्ञकत्वम्‌' यह्‌ हेतु निदुष्ट 
सिद्ध हा । कर्यो्रि सन्निकषं द्रव्य नहीं हं 1 

विषयका विचार करते है-सिन्धुदिमादिः । सिन्धु = समुद्र । हिम = ठषार । आर्दि 
पदसे न्वी, सतोवर भौर करका ( आकाशते गिरनेवाला आला ) आदि सव पिषष दें, 
कठिन दोनेके कारण हिम ओर करका पार्थिव नहीं हो सकता क्योकि गरमीसे जव वह 
पिघल जात। है तव जलत्व उसमे प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाता दै। जो द्रव्यके ध्वंससे जन्य हं 
वह्‌ द्रव्य उसके उपादानका ( कारणका ) उपादेय ( काय ) हे । इस व्याक्षिके आघार पर 
जलके उपादान ( कारण ) का उपादेय ( कायं ) दोनेके कारण दिम आदि जलरूप हौ सिदध 
हआ । अदृष्ट विद्ञेपसे द्रवत्व दब जाता है इसलिए ओले जो टोसपन है वह भ्रम दहै, 
वस्तुतः काठिन्य नदीं हं ॥ ४०॥ 

तेज का निरूपण करते हँ-- 

तेजका स्प उष्ण ( गरम ) रूप भास्वरशुकल, द्रवत्व नैमित्तिक ओर नित्यता आदि 
पदठेके ( पृथ्वीके ) समान ही है । 


चक कि 











स्र कारिकावली 
= ^~ प % ५ (र [क ¢ 
नानात्तक्‌ द्रवत्वं तु नित्यतादि च पूववत्‌ ॥ ४१॥ 
उध्णत्वं स्परांनिष्ठो जातिविन्तेषः प्रत्यक्षसिद्धः । इत्थं च जन्योष्ण- 
स्परासमवायिकारणतावच्छेदकं तेजस्त्वं जातिविन्ञेषः । तस्य परमा- 
णणलात्तत्व तु जलत्वस्येव।चसन्धेयम्‌ । 

न चोष्णस्पदवनत्त्वं चन्द्रकिरणादावन्याश्तमिति (४ तचराप्युष्ण- 
स्वस्य सत्वात्‌ । किन्तु तदन्तःपातिजलस्पद्यनाभिभवादय्रहः। पवं 
रत्नकिरणादो पार्थिवस्पशनाभिभवाच्श्चुरादौ चाजुद्धूतत्वाद्‌ प्रदः । 

रूपमित्यादि । वे्वानरे मरकतकिरणादौ च पा्थिवरूपेणाभिभ- 
वाच्छुक्लरूपाग्रहः । 





तेजस्त्वं जातिविशेष इति । समवायसम्बन्धावच्िन्नजन्योप्णरपर्ास्वावच्िन्न- 
कायं तानिरूपिता या तादार्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना जन्यतेजोनिष्ठा कारणता सा किञ्चि. 
द्र्मावच्दन्ना कारणताव्वादिव्यनुमानेन जन्यतेजस्त्वजाति सिद्धौ, समवाय सम्बन्धा व. 
च्छन्नजन्यतेजस्त्वावच्छिन्नकायंतानिखूपिता या तादात्म्यसम्बन्धावच्दधिन्ना तेजो- 
निष्टा कारणता सा किच्चिद्ध्माविच्छिन्ना कारणतात्वादितव्यनुमानेन तेजस्त्वं जातिः 
सिध्यतीति भावः। 





॥ मि कि क 





तेजकै स्परदामें रहनेवाटी प्रत्यक्ष सिद्ध एक जाति है जिसे उष्णत्व कहते हें । इस्‌ प्रकार 
जन्य उष्णस्पद्योकी समवायिकारणताक। अवच्छेदक तेजस्त्व एक जाति विश्चेष है । तेजस्तव 
जाती भी अनुमानत्ते सिद्ध दहे । अनुमानाकार-समवायसम्बन्धावच्छिन्न जन्योष्णस्पर- 
त्वावच्दिन्निकायेतानिरूपिता या तादात्म्य्तम्बन्धावचिद्धन्नजन्यतेजोनिष्टा कारणता सां 
किञ्चिदमांवच्दतना कारणतात्वात्‌ इस अनुमानसे जन्यतेजस्त्व जाति सिदध द्यो गई! इसी 
प्रकार तेजस्त्व जाति भी पूवंकी भांति सिद्ध होती है। वह जन्यतेजरस्त्व जाति जिस प्रकार 
परमाणुमं जाय वेसा उपाय पूवं प्रकरर्णोकी भांति करना चाहिये । इस उष्णस्पदावत्त्वकी 
चन्द्रफिरणर्मे अव्या्चि होगी यह नदीं कहना चाहिए । क्योकि चन्द्रमामे मी उष्णत्व है । 
किन्तु चनद्रमाके बीजम वतेमान जल्के स्पे दव जनेके कारण उसका ग्रहण नहीं 
होता । इसी प्रकार रत्नोकी किरणे पाथिवमागसते इतनी दवीदहैः कि रत्नका किरणमिं 
वतमान तेजःस्प्यंका पता नदीं चल्ता ओर तैजस इन्द्रिय आंखके भी तेजवा स्पर्च 
इसलिए नहीं होता कि उसमें स्पश अनुद्मूत दै । वैश्वानर = अभ्नि ओौर मरकत मणिकीं 
किर्णोका रूप पार्थिवरूपते जमिभूत ( दवा ) है इसलिए चुक्टरूपका गहण नदीं होता । 
इस प्र यह राङ्क होती दै कि यदि मरकतमणि ओर अभ्िके रूपका प्रत्यक्ष नहीं 
होता तव उस तेजरूपके धर्मी अनि ओर मणिक्रा भौ चाध्चुष प्रत्यक्ष नहीं होगा? चिन्त 
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नयु तद्रूपाग्रहे धमिणोऽपि चाक्चुषत्वं न स्यादिति चेत्‌ ?न, 
अन्यदीयरूपेणापि घ्मिणो अहसम्भवात्‌ , शाङ्कस्येव पित्त पीतिस्ना । 
वदेस्तु शुक्लरूपं नाभिभूतं किन्तु तदीयं द्युकलत्वमभिभ्रतमित्यन्ये । 

नैमित्तिकमिति सुवर्णादिरूपे तेजसि तत्सच्वात्‌ । न च नेमित्तिक- 
द्रवत्वं न लक्षणं दहनादाचग्याप्त घुतादावतिव्याप्त चेति वाच्यं, 
पथिव्यद्रत्तिनमित्तिकद्रवत्ववद्‌ त्ति द्रभ्यत्वसाक्षाद्वःय।प्यजातिमत्वस्य 
विवद्ितत्वात्‌ 1 

पूवेवदिति । जलस्येवेत्यथेः ! तथाहि, तद्‌-द्विविधं-नित्यमनित्यं 


पृरथिव्यवृत्तीति । नैमित्तिक वत्ववदुचरत्ति यिवीव्वजाति मादाय प्रथिग्यामतिव्या- 
्िवारणाय पृथिव्यवृत्तीति । प्रथिव्यदरृत्तिजरूत्वमादाय जखेऽतिव्याक्षिवारणाय नेमित्ति- 
वद्र बत्ववदुवृत्तीति ¦ जरतेजोऽन्यतरतव्वमादायातिव्यात्तिवारणाय जातीति । अत्र 
दञ्यत्वसात्ताद्‌ब्याप्येति समस्पातायातस्‌ ॥ ४१॥ 

वस्तुतस्त्‌- बृत्तिः्वं ठृत्तिभेदेन भिन्न “सामान्याभावे प्रमाणाभावः इति मते 
` परथिव्यव्रत्तिवपदेन पथिवीनिरूपितसमवायसम्बन्धावच्द्धिननतत्तद्‌वृत्तित्वव्यक्तेर- 
भावकूटो रक्षणे निवेशनीयः, तदनिवेश्य राघवेन परथिवीव्वनिष्ठञ््तिस्वग्यक्तेर- 
आावमात्रं निवेश्य द्व्यत्वसाक्लाद्वयाप्यव्वनिवेरोनेव घटत्वद्रज्यत्वादिकमादाय 
छच्तगेऽतिच्यास्सिर्वारणीया । एव च परथिवीत्वव्यक्तिभिन्नत्वे सति नेमित्तिकद्‌ वत्ववद्‌- 
वृत्तिद्रव्यव्वसाक्ताद्वयाप्यजातिमच्वमिति निंरकषं इति वदन्ति । 

तामरुद्रमद्च चार्यास्तु- नेमित्तिकद्र वत्ववद्‌ बरत्तिद्रव्यत्वसाक्ताद्वयाप्यजातिमच्वमिति 


व चङ्ग ठो नदी दूरके स्पोसे मा पर्मीका अण दता ह । जेते पित्तरोगसे उलपः ल्पोसे भा धर्मींका हण होता है। जेते पित्तरोगसे उत्पन्न 
पीतिमा आंखें दै भिन्त शक्घ पीला दिखाई पड़ता है । अग्निका शुक्लरूप अभिभूत नदीं 
हे किन्तु उसके रुकंरत्वका अभिमव हृजा हे । यह कुद लो गोका मत है । 

अग्निम नैमित्तिक द्रवत्व रहता हे, जो नेमित्तिक द्रवत्वं सुवणरूपी तेजमें हे । 
अग्निम अन्या ओर घौ आदिमे अतिव्याति दोनेसे नेमित्तिकद्रवत्व यद लक्षण नदीं है । 
यह कहना ठीक नदीं । क्योकि "पृथ्वीम न रहनेवाली ओर नेभित्तिकद्रवत्वके अधिकरणमें 
रहने बाली द्रव्यत्वकी साक्षात्‌ व्यापके जातिवारा दोना यह्‌ नेमित्तिक द्रवत्वः का अथ 
मान लेनेक्ते कों दोष नदीं दै । तात्पये यह है किं खुवणेको च्ोडकर किसी अग्निमें नेमि- 
त्तिकद्रवत्व नहीं दे । अतः जलानेवाले अग्निम यहु रक्षण न जायगा जिप्तसे अव्याप्नि 
होगी । ओर घो आदि पृथ्वीम नेभित्तिक द्रवत्व होने के करण अतिन्या्ि होगी । इसलिए 
उक्त अथे किया गया जिससे कदी अतिव्याश्चि आदि नहीं होती । 

ूवैवत्‌का अथं हे जलकै समान । जेसे-तेज दो प्रकारका है एक नित्य ओर सरा 
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च । नित्यं परमाणुरूपम्‌ । तदन्यदनित्यम्‌, अवयवि च । तच चिधा- 
शारीरेन्द्ियविषयभेदात्‌; रारीरमयोनिजमेव । तच्च सयंलोकादो 
प्रसिद्धम्‌ ॥ ४१ ॥ 


अचर यो विरोषस्तमाह- 
इन्द्रियं नयनं, वद्धिस्वणादिविंषयो मतः । 


९ < अ. ५ ~ 
नजु चक्चुषस्तेजसस्वे करं मानमिति चेत्‌ ? चश्चुस्तजसख परक्ाय- 
स्पररायव्यञ्जकस्वे सति परकीयरूपव्यञ्जकत्वात्‌ पदी पवत्‌ ; दीपस्य 
स्वीयस्परौव्यञ्चङव्वादज् दश्न्तेऽव्यासिवारणाय ध्रथमं परकीयेति । 
घटादेः स्वीयरूपव्यञ्जकत्वाद्वयभिचारवारणाय द्वितीयं परकोयेति । 


जातिपदस्य दव्यतस्वसान्ताद्रःयाव्यजातिपरस्वेपि न निस्तारः किन्तु प्रथिव्यच्रत्तीति- 
विहेषणादेवेति सूचयित साक्ञारपद्मिति वदन्ति ॥ ४१॥ 

अनित्य । नित्य परमाणुूप दै । ओर अनित्य कायेरूप दै ओर अवयववाला मो है । फिर 
ओर मी तीन भेद हँ शरीर, इन्द्रिय ओर विषय । तेजस शरीर अयोनिज हं जो सूर्यलोकमें 
प्रसिद्ध हे ॥ ४१ ॥ | 


जलकी अपेक्षा जौ तेजमें विदोषता दै वह कहते हैँ :- 


तेजस इन्द्रिय नेत्र हें । अगिन, स्वर्णं आदि उसके विषय हें । 

यदि आप प्ते हँ कि नेत्र्यो इन्द्रिय तैजस है इसमे क्या प्रमाण हैतो खनिण, 
अनुमानके द्वारा नेत्र तेजस इन्द्रिय सिदध दोता है । जसे नेत्र तैजस दै क्योंकि वह दूसरेके 
स्पर्का व्यञ्जक न होकर दूसरेके रूपका व्यञ्जक हे, प्रदीपके समान । यदि हेतु-वाक्यमें 
परकीय प्रद नद तो दृष्टान्त प्रदीपमें अव्याप्ति होगी, क्योकि प्रदीप अपने स्पर्चका व्यज्जक 
है । अतः प्रथम प्रक्रीयपद दिया। इसी प्रकार देतु-वाक्यमें द्वितीय परकीय पदन 
देने पर परकीय स्प्दाके अव्यज्ञक ओर अधने रूपके व्यक घरमे अतिव्यापि होती । अतः 
द्वितीय परकीय पद दिया । अथवा दीपको दृष्टान्त न वनाकर दीपककी प्रभाको दृष्टान्त 
मानने पर म्रथम परकीय पदके विना मी कोई दोष नहींहे। इतना कने परमभीनेत्र 
ओर घटके सन्निकरषम ८ संयोगमें ) व्यभिचार ( अतिव्याप्ति ) होगी । अतः द्रव्यत्वे सति' 
इतना हेत॒वाक्यमे भौर जोड़ देना चादिए । 
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थवा पभाया द्टान्तत्वसम्भवादादयं परकीयेति न देयम्‌ । चक्षः- 
सच्निकषं व्यभिचारवारणाय दन्यत्वं देयम्‌ । 
विषयं ददोयति-वहिरिति । नु खवणेस्य तेजसत्वे क्रि मानमिति 
चेद ? न, खुवण तेजसम्‌, असति प्रतिबन्धके अत्यन्तानलसंयोगेऽप्यनु 
च्छियमानजन्यद्ववत्वात्‌ , यन्नेवम्‌ तन्नवम्‌, यथा पृथिवीति। न चाप्रयो 
जकः पृथिवी द्र वत्वस्य जन्यजलद्र वत्वस्य चात्यन्तािसरयो गनाश्यत्वात्‌। 
नु पीतिमगुरुत्वाश्चयस्य पाथ्वभागस्यापि तदानीं द्तत्वाच् 











= ~ 


आं परकीयेत्ति न देयमिति । च्रसरेणोस्स्वाचप्रत्यत्तस्यानभ्युपगमेन स्पर्शायव्यज्ञ- 
कते सति रङपव्यञ्जकस्वस्य सच्वात्पाथिवन्नरखरेणो व्यभिचारवारणाय द्वितीय परकीयं 
तु देयमेवेति ध्येयम्‌ । 

ननु सुवणं पार्थिवं नेमित्तिकद्व वत्ववस्वादित्यनुमानेन सुवणंस्य पाथिवत्वमेवास्तु 
कथं तेजसत्वमिति चेद्‌ । उच्यते; सुवण तंजसम्‌, असति प्रतिबन्धकेऽत्यन्तानल- 
संयोगेऽप्यनुच्िद्यमान द्रवत्वात्‌ यन्नेवं तन्नैवं, यथा प्रथिवीत्यनुमानेन्‌ सुवणे तज 
सस्वसिद्धिः। न चात्र पीतरूपवद्‌ द्रव्यात्मकस्य सुवर्णस्य पक्ञत्वे बाधः तेजससु वणंस्य 
पत्तववे अनुमानाप्पूवे तजससुवणस्या प्रसिद्धया पत्ताप्रसिद्धिः, सुवणपद्‌ वाच्यस्य पत्तत्वं 
धर्माचे पीतद्रव्येऽपि सुबणंपदम्रयो गाद्वाधतादवस्थ्यमिति वाच्यम्‌ । असति प्रतिः 
बन्धक्टेऽव्यन्तानठसंयोगे सति अनुच्िदययमान द्र वत्वाधिकरणस्येव पत्ततयाऽदोषात्‌। 

जलमध्यस्थघरतादौ व्यभिचारवारणाय असति प्रतिवन्धक इति। असतिःप्रतिवन्धके 
अनुच्छिद्यमान दर वः वादिव्येतन्मान्रोक्छौ अग्नेरसमवधाने कथच्चिद्च्चिसंयोगे वा अनु- 
च्ियमानद्रवव्वस्य घृतादौ स्वेन व्यभि चारवारणाय-अत्यन्तानलसंयोगेऽपीति । 





विषय दिखाते है--अग्नि ओर खुवणं इत्यादि । भव शङ्का होती दै कि सुवणं तैजस 
पदां है इसमे प्रमाणक्या हे? सनिए, अनुमान प्रमाणे सोना तेज सिद्ध हदो जाता 
डे। जेते सवण तेज है, क्योकि बिना किसी प्रतिवन्धकके अत्यन्त अग्निसंयोग होने पर 


म नष्ट न होनेवाठे जन्यद्रवत्ववाकादै। जो णेसा नहीं है, वह तैजस भी नहीं है, 
जसे पथ्वी । ओर यह अनुमान व्यभिचार-शङ्कानिवतेक अनुकर तकौरदहित भो नहीं कडा 
जा सकता है । ( “असति प्रतिबन्धके अत्यन्तानलसंयो गेऽप्यनुच्च््यिमानजन्यद्र वत्वं तेजसत्व- 
व्यभिचारि न वाः यदह व्यभिचारशङ्का हे ) क्योकि इस शङ्काका निवर्तक भ्यदि असति 
प्रतिबन्धके अत्यन्तानलसंयोगेऽप्यनुच्छिमानजन्यद्रवत्वं तैजसत्वन्यभिचारि स्यात्‌ तदहि 
कचित्‌ पृथिन्यां जठे वा उपलभ्येत । यह अनुकूल तकं हे । अर्थात्‌ पृथ्वीका द्रवत्व ओर 
जन्यजककां द्रव्च अत्यन्त अग्निके संयोगे नष्ट हो जाता है। 

अव यह शङ्का होती है कि सुवणैमै तेजका आच्छादक जो पीतरूप ओर गुरत्वका 
आश्रय पाथिव माग है वद॒ मी सुवणेके पिघल्ने पर पिधल्ता है फिर तो पाथिव भागने भी 





। 
| 
| 
| 
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व्यभिचार इति चेत्‌ ए न, जलमध्यस्थमषीक्षोद्वत्तस्याद्रतत्वात्‌ 


अपरे तु पीतिमाश्नरयस्य अत्यन्ता्चिखंयागेऽपि पूवैरूपापराञरत्ति- 
दरानात्तत्परतिदन्धक विज्ातीयद्वद्रष्यं कट्प्यते। तथा हि-अत्यन्ता- 
चचिसखयोगे पीतिमगुरत्वाश्रयः विजातीयरूपप्रतिवन्धकद्र वद्वव्य संयुक्तः, 
अत्यन्ताञ्चिसंयोगे सत्यपि पृवंरूपविजातीयरूपानधिकरणत्वात्‌, जल- 


मध्यस्थपीतपटवत्‌ । तस्य च पृथिवोजलमिन्नस्य तेजस्त्वनियमात्‌ । 


ननु उच्यमानो द्वो यस्य स उच्ददयमानद्रवः न उच्छयमानद्रवः. अनु 
च्डिद्यमानद्रवः तस्य भाचस्तच्वमिति व्युत्पत्या उच्द्िद्यमानद्रवत्वाधिकरणसिन्नत्व- 
मिति हेतुरुभ्यते ततश्च गगने व्यभिचार इति चेद्‌ १ न, न उच्यमानो द्वो यस्य 
सोऽनुच्छिदयमानद्रवः तस्य भावस्तच्वमिति व्युत्पस्या अनुच्दुयमानद्रवत्वाधि 
करणव्वं हेतुरुभ्यते, तादृश्हेतोश्च गननेऽसच्वेन व्यभिचाराभावात्‌ । 

न चाप्रयोजकम्‌ “अग्नेरपत्यं प्रथमं हिरण्यम्‌" इति आगमस्य, प्रथिवी द्रवत्वस्य 
जन्यजलद्रुवत्वस्य च अत्यन्ताभ्चिसंयोगनाश्यतया सुवणद्रवत्वस्य चातथात्वानु- 
भवस्य च अनुकरुतकस्य सर्वात्‌ । 

जलमध्यस्थेति । ्तोद्श्चृणम््‌ । 

पू्वानुमाने पीतिमगुर्त्वाश्रयस्य द्रुतत्वाद्वयभिचारमाशङ्कय तस्यादुतस्वेन समा- 
दितमिदानीं पीतिमगुरुस्वाश्रयस्य द्वु तत्वमभ्युपगम्यापि समाधत्ते-मपरे तु इत्यादिना) 

नु सुवणंस्य तेजसव्वेऽन्धकारे कुतो न तदुग्रहः, सुवर्णरूपालोकसंयोगसस्वा- 
दिति चेद्‌ १ न, उद्भूतानभिभूत रूपारोक संयो गस्येव द्रव्यप्रव्यन्ते हेतुत्वात्‌ सु वणं- 
रूपस्य त्वभिभूतत्वात्‌। 

ननु मूरे-'अपाकजोऽनुष्णाञ्चीतस्पश्चस्तु पवने मतः इच्युक्तं, तेन अपाकजानु- 
ष्णा्ीतस्पशवत्व वायोरक्षणं गम्यते तच्च पटादावतिव्याक्तमिति चेद्‌ १ न, पाकजस्पशौ- 
वद्र त्यनुष्णाश्ञीतस्पश्ंवद्‌ वृत्ति द्र्यत्वसान्ताद्ष्याप्यजातिमच्वस्य तद थव्वे नादोषात्‌ # 


हेतु जानेसे व्यभिचार दोगा । किन्तु यह टाक नदींदहे। क्योकि जलम स्थित स्याहीके 
चृणेकी माति वह ८ पीतवणै ओर य॒रुत्वका आश्रय पार्थिव माग ) गलता नदीं है । अतः 
व्यिचार नहीं हे 
द्सरे छोग कहते दँ फिं अत्यन्त अग्निके संयोग होनेपर भी सुवणमें स्थित पीतरूपके 
[श्रयके ( पार्थिव भागके ) पददिठे रूपका परिवतन नदीं दिखाई देता इसङिए उसका 
( अर्थात्‌ रूपपरिवततंनका ) प्रतिबन्धक कोड विजातीय ( विलक्षण ) द्रवद्रञ्यकी कल्पनां 
करनी होगी जो खुवणं ह । वह कल्पना इस प्रकार है- अत्यन्त अग्निके संयोग होने पर 
पीतवणं ओर गुरुत्वका आश्रय विजातीय कूपको रोकनेवाले द्रबद्रभ्यसे संयुक्त है, क्योकि 
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वायुं निरूपयति- 
अपाकजोऽचुष्णाशीतस्पशस्तु पवने यततः ॥ ४२ ॥ 
तियेग्गमनवानेष ज्ञेयः स्पक्शादिलिङ्खकः । 
पू्वन्नित्यतादक्तं देहव्यापि स्वगिन्धियम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अलुष्णादरीतस्परोस्य एथिन्यामपि सच्वादुक्तम पाकज इति । अपा- 


कजस्परोस्य जलादावपि खत्वादक्तमयुण्णारीत इति । तेन वायवौयो 
विजातीयः स्पश दशितः । तज्ञनकतावच्छेदकं वायुत्वमिति भावः। 








तस्जनकतावच्छेदकमिति। समवायसम्बन्धावच्छिन्नविजातीयस्पशेत्वावच्िन्नकाय- 
तानिरूपिततादात्म्यसम्बन्धावच्दन्ना कारणता किल्चिद्धमावच्िन्ना कारणतात्वात्‌ 
इत्यनुमानेन वायुत्वं जातिः सिध्यतीति भावः । परमाणुच्रत्तित्वं तु तस्य जर्त्वस्ये- 
वानुसन्धेयम्‌ । | 9. 
(नज स्पा्शंनप्रव्यत्ते स्पश्स्य कारणतास्वी कारकारिनव्यमते वायोः प्रत्यक्तव्वेऽपि 
बहि रिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रव्यत्ते उद्भूतरूपस्य कारणव्वाभ्युपगन्तृभ्राची नमते वायोर- 
प्रत्यक्षतया तत्र किं भ्रमाणमिति चेद्‌ ? उच्यते, विजातीयस्पशचेन विलन्तणशाब्देन 
तृणादी नां व्या शाखादीनां कम्पेन च चायोरनुमानसम्भव इति । तथाहि, योऽयं 


अत्यन्त अग्निके संयोग होनेपर भमी वह ( पीतवणं ओर युरुत्वका आश्रय ) पूर्वैरूपके 

वदलनेसे विजा तीय रूपका आथय नदीं होता? जैसे जल्के मध्यमे स्थित पीत वद्र । अतः 
पृथ्वी ओर जरते भिन्न दोनेके कारण खवणं को तेज मानना दी चाहिये । 

वायुका निरूपण करते है । 

वायुम अपाकज अनुष्णाञ्चीत ( न गरम न ण्डा ) स्पद्य माना गया है। यह्‌ तिरछ 
वहता है इसके माननेमें स्पशे देतु है । वायुकी नित्यता ओर अनित्यता जरके समान है 
केवर मेद इतना है कि वायवीय इन्द्रिय खक्‌ है जो देदमरमे व्याप्त रहती है । 

यदि “अनुष्णारीतस्प शेवत्वः को वायुका लक्षण करं ओर अपाकज पदनदेतो पृथिवीमनें 
मी रेस स्पयेके रहनेसे अतिन्यापि होगी । अतः “अपाकज पद दिया । 'अपाकजस्पञ्चवत्व? 
मात्र लक्षण करनेसे जलम अतिव्याप्ति होगी । जतः “अनुष्णाद्ीतः पद दिया गया । इस 
प्रकार वायुम विलक्षण स्पशे कहा गया है । ( किन्तु इतने पर भी यह लक्षण परमे 
अतिव्य् दोगा, करोनि पटका स्प मौ अपाकज तथा अनुष्णादचीत दहै । इसख्यि पाकज- 
सपक अधिकरणमे न रहनेवारी ओर अनुष्णाशीत स्प्के अधिकरणे रहने वाली 
द्रव्यत्वे २ व्याप्य जात्तिवाडा होना ही उक्त लक्षणका अर्थ माना गया है । ) अपाकज 
अनुष्णाद्चीतस्परनिष्ठजन्यतानिरूपित जनकता वायुम है ओर जनकतावच्छेदक वायुत्व हे । 


७ क० 











॥ 


६८ कारिकावली 


[क्‌ | हि श (4 
पष वायुः स्परोदिलिङ्गकः। वायुहि स्परांशब्दशध्चुतिकम्पेरलुमीयते 
विजातीयस्पश्चन, विलक्ष णदाब्देन, तणादीनां धत्या, शाखरादीनां कम्पेन 
च वायोरलुमानात्‌ । यथा च वायोनं परत्यश्चं तथाऽग्रे वक्ष्यते । 


रूपवद्‌ द्रव्यासमवेतः स्पर्शः स क्चिदाश्रितः स्पर्चत्वात्‌ पृरथिवरीसमवेतस्पशंवत्‌ । , 


परथिव्यादिस्पशं सिद्धसाधनवारणाय रूपवद्‌ द्रव्यासमेवत इति विशेषणम्‌ । ` 

एवम्‌ असति रूपवद्‌ द्रव्याभिघाते योऽय पणादिषु शाब्दसन्तानः स स्पशेवद्वेग- 
वद्‌ द्रज्यसंयोगजन्यः अविभज्यमानावयवद्रव्यसम्बन्धिङ्ञाब्दसन्तानत्वात्‌ दृण्डाभि- 
ह तभेरीरशब्दसन्तानवत्‌ 1 एथिव्याद्यभिघातजन्ये सिद्धसाधनवारणायासतीति पत्तवि- 
रोषणम््‌ । विभागजन्मनि शब्दे व्यभिचारवारणाय हे तावविभज्यमानेति । 





वायुत्व जातिसिद्धिके अनुमानका आकार समवायसम्बन्धावच्दिन्निपिजातीयसपशेत्वावच्छिन्न- 


कायंतानिरूपिततादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना या कारणता सा किल्चिद्धमांबच्दिन्ा कारणतात्वात्‌ । 
इस अनुमाने वायुत्व जाति सिद्ध होती दै । यद्यपि यह्‌ लक्षण परमाणुरूप वायुम नदीं दै 


तथापि जेसे जरुत्वको परमाणुवृत्ति हदोनेके छ्ि कहा गया है वैसे अनुमान समञ्च 
केना चाहिए । 


यद्यपि स्पाद्येन भरत्यक्षमे स्परोको कारण माननेवारे नवीन नैयायिक वायुको प्रत्यक्ष 
मानते हँ विन्तु वदिरिन्दरियसे द्रव्यके प्रत्यक्ष होनेमें उद्भूत ( प्रकट ) रूप होना ही कारण 
प्राचीन नेयायिकोने माना है जिससे वायुका प्रत्यक्ष नदीं माना जा सकता । अतः वायु 
कैसे सिद्ध हो ? यह प्रदन हो सकता दै तथापि वायुका स्प्यरूप देते (१) अनुमान 
करते हैँ । क्योकि वायुका सपद, यव्द, धृति ओर कम्पन आदि हैतुओंसे अनुमान करते है । 
अर्थात्‌ विलक्षण स्पदसे, विलक्षण राब्दते, तृण आदिके धारण से, शाखा आदिके कम्पने 
वायुका अनुमान होता हे । वायु प्रत्यक्ष नदीं हे यह हम आगे कगे । 


( १ ) जेसे--“जो यह्‌ रूपवाल द्रन्यमे समवायप्म्बन्धत्ते रहनेवाला सपद हे उसका 


कोई आश्रय है कर्थोकि स्पशेरूप गुण दोनेके कारण, पृथ्वी मं समवायसम्बन्ध रहनेवाले 
स्पर्यकी मातिः । इसी प्रकार किसी रूपवाले द्रव्यके आधातके विना जो पत्तोमें शब्दकी 


परम्परा दै, वह म्पररौवाले ओर वेगवा दरव्यके संयो गस्ते जन्य हे, क्योकि जिनके अवयर्वोमें 


विभाग नदीं दो रहा है उस द्रन्यसे सम्बद्ध शब्दपरम्प्रा दोनेके कारण, दण्डेसे आहत 
राकी शब्दपरम्पराके समान । इसी प्रकार आकाशम वृण, रूढ, मेष ओर विमार्नोका 


धारण किसी स्परवाले ओर वेगवा द्रव्यके संयोगके कारण दै, हम लोगे अनधिष्ठित- 
दरन्यके धारण करनेके कारण, नौकाके धारणके समान । इसी प्रकार्‌ रूपवाले द्रन्यके 


£ 


आघातक बिना वृण आदिमे [क्रया है वह स्पशव जर वेगवाले द्रन्यके आधात जन्य 
हे धिजातीय क्रिया होनेके कारण नदीम वहते हृद तृणकी (क्रयाक्री भति । यह्‌ चर्यो 
प्रकार के अनुमानका आकार है । 





प्रत्यक्षखण्डम्‌ | ६६ 


पूवेवदिति 1 वायुद्धिविधो नित्योऽनित्यश्च । परमाणुरूषो नित्य- 
स्तदन्योऽनिव्योऽवयवसमवेतश्च । सोऽपि जिविधः, शारीरेन्द्रियविषय- 
मदात्‌ । तच्न शरीरमयोनिजं पिश्ाचादीनाम्‌ । परन्तु जलीयतेजसवा- 
 यीयशरीराणां पार्थिवभागोपष्टम्भादुपभोगक्षमत्वं जलादीनां भ्राधा- 
न्याज्जलीयत्वादिकमिति । | 
अच्र यो विरोषस्तमाद- देदञ्यापीति । शरीरव्यापकं स्परोग्राद- 
कमिन्द्रियं त्वक्‌ । तच्च वायवीयं, रूपादिषु मध्ये स्पश्स्येवाभिभ्यज्ञ- 
कत्वात्‌ अङ्गसङ्गिसल्िलशेत्याभिन्यञ्जकञ्यजनपवनवत्‌ ॥ ७२-४३ ॥ 
विषयं दरोयति- 
प्राणादिस्तु महावायुपयन्तो विषयो मतः । 
यद्यप्यनित्यो वायुश्च तुविघः, तस्य चतुर्थ विधा पाणादिरित्युक्तमा- 
करे, तथापि सङ्श्चेपादन अेविध्यमुक्तम्‌ । भ्राणस्त्वेक एव हदादिनाना- 
एवम्‌ + नभसि वृणतूरस्तनयित्नुविमा नादीनां तिः स्पशंवद्वेगवद्‌ द्रव्यसंयोग- 
हेत॒का अस्मदाद्यनधिष्ठित दग्यश्टतित्वात्‌ नोकाश्तिवत्‌ । जलादिगतव्रणादौ सिद्धसा- 
धनवारणाय नभसीति। प्रयत्नवद्‌त्मसंयो गहेतुक्टतौ व्यभि चारवारणायास्मदादीति। 
९वम्‌ , रूपवद्‌ द्रव्याभि घातमन्तरेण तृणे कमं स्पशंवद्वेगवद्‌ देव्याभिघातजन्यं 
विजातीयकमेत्वात्‌ नदृपराहतकाश्चादिकमंवदिति ॥ ४२-७२ ॥ 
आकरे इति । प्रशस्तपाद्‌भाष्यादाविव्यथः । 


पूववत्‌ पदकौ व्याख्या करते ह वायु दो प्रकारका होता हे एकं नित्य ओर्‌ दूसरा 
अनित्य । परमाणुरूप नित्य है ओर उससे भिन्न ( कायेरूप ) अनित्य है जो अपने कारण- 
रूप अवयरवोमे समवाय सम्बन्धत्ते रहता है । अनित्य भी तीनु प्रकारका है- शरीर, 
इन्द्रिय ओर विषयके भेदसे । उतम शरीर तो अयोनिज है जेते पिद्याच आदिका । परन्तु 
जलीय, तैजस ओर वायुस्ते उत्पन्न शरीर्योमें पाथिवभागमी आच्छादक है जिससे उपभोगका 
सामथ्यं आता है । जलीय शरीर इसकिए कदते देँ कि उसमे जल्की प्रधानता है । 

इसमें जो विशेषता है उसे कते हें फं देहव्यापी । रारीरमे व्यापक ओर स्प्चके 
श्राहक इन्द्रियको त्वक्‌ कदते हें । वह वायवोय है, क्योकि रूपादिकोमेते केवर स्पा ही 
व्य्जक है । देहे भिल्नेवाङे पानीकी शीतलता वतानेवाले पंचक वायुके समान ॥४२-४३॥ 

विषयको दिखाते हैँ-- 

प्राणादि से लेकर महावायु पयेन्त वायुका पिषय माना गया है। यद्यपि अनित्य वायु 
चार प्रकारका हे ओर उसका चौथा प्रकार प्राणादि ( प्राण, अपान, समान, उदान ओर 











| 
| 





{०० कारिकावली 


स्थानवचान्मुखनिगेमादिनानाक्रियावचरात्‌ नानाखजञ्क्ञं लभत इति। 
आकाश निरूपयति- | 
[4 र ० 
आकाशस्य तु विज्ञेयः शब्दो वेशेषिक्ो गुणः ॥ ४४ ॥ 
आकाश्कालदिरामेकेकव्यक्तित्वादिकं न जातिः। किन्तु आक- 
दत्वं राब्दाश्रयत्वम्‌ । वेरोषिक इति कथनं तु विद्ोषशुणान्तरव्यवच्छे 
दाय । पतेन प्रमाणमपि दरितम्‌ । तथाहि, रखाब्दो वि्येषगुणः चश्च 


हणायोग्यवदहिरिन्द्रिययराद्यजातीयत्वात्‌ स्पशेवत्‌ । खब्दो द्वन्यसमवेतो 


स्थानवद्चादिति 
दि म्राणो रुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः । 
उदानः कण्टदेशस्थो व्यानः सवंश्रीरगः॥ 
इत्यभियुक्तोक्तेरिति भावः । 
आकादा निरूपयतीति। निपूेकरूपयतेः प्रतिपत्यनुकूरब्यापारोऽथः, ति बथः कृतिः, 
आकाक्चपदोत्तरद्वितीयाया विषयताऽथः। तथा च आकाश्चनिष्टविषयतानिरूपकभ्रति- 
सितिमा एकस्वावच्छि्नो अन्थकार इति 
बं 


कालरवं दिकव्वं न जातिरिष्यमरे कथने गौरवमतो खाघवेन युगपदेव कथयति- 
आकादाकालेति । 


राव्दाश्रयत्वभिति । आश्रयता चाच्र समवायेन । तेन कालिकसम्बन्धेन शब्दस्य 
कारे सस्वेऽपि न क्षतिः । 

ननु जकारस्य शब्दो गुण इस्येव कथनेन सिद्धे वेदोषिकपद्स्य वयथ्यमाह- 
छ्याह--पेशेषिक इतीति । शाब्दो द्रव्यमिति मीमांसकमतनिरासाय गुणपदम्‌ । 

नन्वाकाशसद्धावे किम्मानमिति चेद्‌ ? उच्यते, शब्दः अष्टद्रव्यातिरिक्तद्‌व्याधितः 


न अ 


व्यान ) है यदी आकरमें ( प्रह्मस्तपादभाष्यमें ) ज्खिा है । तथापि संक्षेपसे यहां तीन 
प्रकार दी कदे गए! प्राणवायु तो एकी हैफिर भी हृदय आदि अनेक स्थानम 
रहनेसे तथा सुख आदिसे निकङ्नेकी अनेक क्रियाओंके कारण अनेक संशये हो गई हें । 
आकाडाका निरूपण करते दै 
'अआ1कादाका विद्नोषयुण ब्द है" येसा जानना चादिए । आकाङा, काल ओर दिशायं 
एक-एक व्यक्ति दै अतः आकाडत्व आदि ( कारत्व ओर दिक्त्व ) जाति नहीं हँ । किन्तु 
दब्दका आश्रय होना? दी आकाशत्व है । मूलम 'वेशेषिकयह कहनेका तात्पयं हे कि 
आका राब्धके अतिरिक्त कोहं भी विरोष गुण नहीं रहता । ओर इसीसे 
अकारक अस्तित्वे अनुमान प्रमाणभी दिखा दिया गया हे। वह्‌ इस प्रकर दै-खम्द 
विद्ञेषयुण है, व्यो कि नेत्रसे हण करनेके अयौग्य ओर बहिरिन्दरियसे अदण करने योगब 
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गुणत्वात्‌ संयोगवद्‌ शत्य मानेन खब्दस्य द्व्यसमवेतत्वै सिद्धे शब्दो 
नं स्पशेबद्धिरोषगुणः अिसंयोगासमवायिकारणकत्वाभावे सव्य- 
कारणगुणपूवेकभरत्यक्षत्वात्‌ खुखबत्‌ ! पाकजरूपादौ व्यभिचारवार- 
णाय सत्यन्तम्‌। पटरूपादो व्यभिचारवारणायाकारणगुणपूवेेति। 
जलपरमाणुरूपादौ व्यभिचारवारणाय प्रत्यक्षेति । रन्दो न दिकालम- 
नसां शुणो विदयोर्गुणत्वात्‌ । नात्मविरोषशुणो बहिरिन्द्रय्राह्यत्वादूप- 
वत्‌ । इत्थं च शब्दाधिकरणं नवमं द्रव्यं गगननामकं सिध्यति । 





अष्टद्रव्यानाश्रितत्वे सति दृभ्याध्रितव्वादिव्यज्ुमानेन आकालसिद्धिरिति। नच. 


विरोषणासिद्धिरिति वाच्यम्‌ , शब्दो न स्पशेवद्धिशेषगुणः जग्निसंयोगासमवायिका- 
रणकस्वाभावे सति अकारणगुणपूंकत्वे सति प्रत्यक्त्वात्‌ सुखवत्‌ । राब्दो न दि- 
छारमनसां गुणः विशेषगुणत्वात्‌ रूपवत्‌ नात्मविरोषगुणः बहिरिन्द्रिययोग्यत्वा- 
पवत्‌ इव्यनुमानेरष्टद्रग्यानाध्रितत्वसिद्धया विशेषणासिद्धयभावात्‌ । न च विशेषः 
गुणव्वस्य शब्देऽसिद्धत्वाद्‌ द्वितीयाजुमाने स्वरूपासिद्धिरिति वाच्यम्‌ । शब्दो विशेष- 
गुणः चच्चहणयोम्यवदहिरिन्दियग्राद्यजाति मस्वात्‌ स्पशंवदिव्यनुमानेन शब्दे विशे- 
घगुणत्वसिद्धया स्वरूपासिद्धरगाभावाव्‌ । 40 
न च शब्दे द्रव्याश्रितव्वसिद्धया आकाशसाधकटेतोर्विंशेष्यासिद्धत्वमिति वा- 
च्यम्‌ , शब्दो द्रष्यसमवेतः गुणत्वात्‌ संयो गवदित्यनुमानेन दष्याधरितत्वसिद्धौ 
विहशेष्यासिद्धयभावात्‌ । 
जातिवाला है; स्पचैके समान । इससे शब्दको विशेष युण क्िद्ध किया । फिर-शब्द द्रन्यमें 
तमव।यसंम्बन्यतते रहता है क्योकि वह गुण है, संयोगके समान । इस अनुमाने शब्दका 
दरव्यम समवेत दोना सिद्ध हो जानेपर अनुमान करते दँ कि शब्द, स्पदोवाठे किसी 
८ द्रव्य ) का विदेषयुण नदीं है, क्योकि शाब्द अग्निसयोग नामक असमवायिकारणवाला 
न दह्योनेपर मी अकारणयुणपूवैक है ओर प्रत्यक्ष दै, सुखके समान । पएाकजरूपमं 
व्यभिचार रोकनेके किए सति" तक लक्षणम प्रविष्ट किया। अन्यथा अकारणयुणपूवैक 
प्रत्यक्षत्व पृथ्वीके पाकजरूपमें भी रहनेके कारण दोष होगा! पटके रूपमं व्यभिचार 
वारणके डि “अकारणयुणपूवेकः का प्रवेश किया । जलपर्‌माणुरूपमें व्यभिचारवारण 
.कै लिए प्रत्यक्षः पद्‌ दिया । इसके बाद फिर अनुमान करते हैँ कि शब्दः; दिशा, कार ओर 
मनका युण नदीं है क्योकि विदषयुण है । आत्माका विशेषगुण नहीं है वरयो क्रि वह्‌ 
( शब्द ) बाह्य इन्द्रिय ( कणे ) ग्रहण करने योग्य है, जैसे “खूप । इस प्रकार शब्दका 
अधिकरण ( आठ द्रव्यो के अतिरिक्त ) नरवोँ द्रव्य आका सिद्ध होता है । 
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न च व।यववयवेषु खक्ष्मराब्दक्रमेण वायो कारणगुणपू्वंकः शब्द 
उत्पद्यतामिति वाच्यम्‌ , (१) अयावद्‌ द्रव्यभावित्वेन वायुविद्ेषगुण- 
त्वाभावात्‌ ॥ ७४ ॥ 


तच्न शरीरस्य विषयस्य चाभावादिन्द्रियं द्रोयति- 
इन्द्रिय तु भवेच्छरात्रमेकः सन्नप्युपाधितः । 
नन्वाकाडरा लाघवादेकं सिद्ध श्रोजं त॒ पुरुषभेदेन भिन्न कथमा- 


ननु शब्दस्य वायुगुणस्वमेवास्त्वित्याशङ्कते-न च वाय्वयवेष्विति ॥ ४४ ॥ 

जन्यानां जनक इति ` एतेन कालिक सम्बन्धावच्िन्न कायंत्वावच्छिन्नकायतानि- 
ख्पितमधिकरणतया निमित्तव्वं कारुलक्षणं फलितम्‌ । कालिकसम्बन्धावच्छिन्ेति 
निवेश्ादिञ्चि, अधिकरणतयेति दानादद्षटेश्चरयोनातिन्यासिः । 

नन्वेवमात्माश्रयः, कालिकपदस्य स्वरूपसम्बन्धविरोषपरस्वेनादो षात्‌ । 

ननु कायंमात्रं भ्रति कारस्य निमित्तकारणत्वे किम्मानमिति चेत्‌ ? तदुत्पर्यधिः 
करणस्य तदुत्पत्तिहेतुत्व, तदुत्पत्तिहेतोश्च तद्धेतुव्वमिति नियम एवेति ग्रहाण । 
कारस्य कार्योत्पत्यधिकरणत्वं तु “अद्य घटो मविष्यतिः “श्वः पटो भविता" इति 
मत्ययात्‌ । 

न च तत्ततकायं विरोषं प्रति तत्तःकारविशेषस्य देतुस्वसिद्धावपि कार्य॑सामान्ये 
न कारस्य हेतुत्वसिद्धिरिति वाच्यम्‌ , शयद्धिशेषयोस्तत्सामान्ययोरपीति? न्यायेन 
कायंमात्रे काकस्य हेतुत्वसि द्धेः 


मि म 


वायुके अवयर्वमं ही सुक्ष्म शब्दके क्रमप्ते वायुम ही कारणयुणपूवंक राब्द उत्पन्न 


हो जायगा यह्‌ शङ्का करना ठीक नहीं हे । क्योकि शब्द “अयावदद्रव्यभावी ( अथात्‌ 
सम्पूणं द्रव्यमे व्यापकरूपसे न रहनेवाला) दोनेसे वायुका विशेष गुण नदीं हो सकता ॥४५॥ 
आकादासम्बन्धी शरीर ओौर विषयके न हदोनेके कारण केवल इन्द्रियको दिखा रहे ह । 
आकाशकी इन्द्रिय श्रोत्र है। यद्यपि आकाडणएक दहै फिर भी उपाधिके भेदसे श्रोत्र 
आदि अनेक नामोसे भिन्न-भिन्न कहा जाता दै 1 
अवं प्रन वह्‌ उठता है कि अनेक भाकाडा माननेमे गौरव दोनेके भयते लाधव 


देखकर एक आका माना गया । किन्तु श्रोत्र तो एक-एक पुरुष-भेदसे मिज्न-भिन्न है । 


५ । 

( १) यावदद्रव्यस्थितिकारस्थितिकत्वं यावदूद्रन्यभावित्वम्‌ । यथा पृथिव्या गन्धादि 

गुणाः । चाब्दस्तु न तथा आश्रयस्याकारास्य सत्वेऽपि नादात्‌ । अतः अयावदद्रव्यभावित्वमक्र 
अतो न वायुयुण इति भावः। 


4 
। 
। 
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कारां स्यादिति चेत्तजाद-एकः सन्नपीत्यादि। आक्राश्च पक पव 
४५ न (0८ 0 
सन्नपि उपाधेः कणेदाष्कुस्यादेभंदाद्‌ भिन्नं श्रो जात्मकः भवतीत्यथः । 
कालं निरूपयति- 


जन्यानां जनकः कारो जगतामाश्रयो मतः ॥ ४५ ॥ 
तच प्रमाणं दरोयितुमाह-जगतामिति। तथाहि इदानीं घट 
इत्यादि प्रतीतिः सूये परिस्पन्दादिकःं यद्‌ा विषयीकरोति, तदा सूयंपरि- 


= ह ` ------- ~= 


न च कायंमात्रे कालस्य हेत॒ता न खम्भवति स्वसमवेतद्भित्वप्रथक्त्वादिकं प्रति 
कालस्य समवायिकारणतया समवायिकारणभिन्नव्वघटितस्य निसित्तकारणत्वस्य 
कारेऽसच्वादिति वाच्यम्‌, कारस्य समवायसम्बन्धेन द्वित्वादिकं भ्रति समवायिका- 
रणत्वेऽपि कालिकसम्बन्धेन निमित्तस्वानपायात्‌ समवायिकारणव्वासमवायिकारण- 
त्वभिन्नं कारणस्वं निसित्तकारणसवमिति कन्तणात्‌ । 

नयु कारुसद्धावे किम्मानमत आह-जगतामाश्रय इति कारः सवंवानिति 
ग्रतीव्या जगदाश्रयव्वेन कारः सिद्धयतीति भावः। 

नजु इयं प्रतीति दिग्िषयिण्येवास्तु अतिरिक्तकारुकल्पने मानाभावादिति चेत्‌ ? 
न, ्रत्ययान्तरेण कासि द्धौ ्रङ्रतप्रतीतिबखेन कालस्य जगदाधारस्वं कर्प्यत इत्या- 
शयात्‌ । कारुसाधकं प्रमाणान्तरं किमिति चेद्‌ ? “इदानीं घटः” इति प्रीतिरेवेति 
गहाण 1 

न च (इदानीं घटः इति प्रतीतिः सूयंपरिस्पन्दमेव विषयीकरोति न कारुमिति 
वाच्यम्‌ , तावतापि सूयं परिस्पन्दस्य घटादिना सम्बन्धो वाच्यः स च संयोगो न 
सम्भवति द्रष्ययोरेव संयोगः इति नियमात्‌ । नापि समवायः अन्यनिष्टक्रियाय। 
अन्यत्र समवायासम्भवात्‌ । अपि त्तु स्वाश्रयतपनसंयोगिसंयोग एव । एवञ्च स्वं 


गि पि पिरि गि पिरि रि क 


तव आका एक मानने कायं कैसे चर सकता हे । किन्तु इसका उत्तर मूलमे दी दिया 
गया हे करि आकाशके एक दोने पर भी. कणेशष्कुटी' आदि उपाधियों क भेदसे श्रोत्रके 
रूपमे आका भिन्न-भिन्न माना जाता है । 

कालका जिरूपण करते दै-- 

उत्पन्न हीनेवाे समस्त पदा्थौका निमित्त कारण कार है. ओर वह ही समस्त विश्वका 
८ जगतका ) आधार मी हे। 

गन्थकार कालम प्रमाण दिखानेके लिए (जगताम्‌? यह्‌ वाक्य कहा है। जैसे शस 
समयक्रा घट' यह्‌ ज्ञान सूयक परिस्पन्दको ( गततिको ) जव विषय करता है । तब सूयेकी 
गतिसे घटका सम्बन्ध कहना चादिए । . वह॒ सम्बन्ध संयोग तो ह्यो नदीं सकता क्योकि 
दरव्यम ही संयोग दोता है । समवाय मी नदीं हो सकता क्योकि सूर्यकी गतिका घटे 


# 1 
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स्पन्दादिना चखादेः सम्बन्धो वाच्यः। स च खम्बन्धः संयोगादिं 
सञ्भवतीौति काल पव तत्सम्बन्धयटकः करप्यते । इत्थं च तस्याश्चरय- 
त्वमपि सम्यक्‌ । ४५ ॥ 

प्रमाणान्तर ददंयति-- 

परापरत्वधीहेतुः क्षणा दिः स्यादुपाधिहः । 
परत्वापरत्ववुद्धेरखाधारणं निभित्तं काल एव । परत्वापरत्वयोर्‌- 

समवायिकारणस्तंयोगाश्रयो लाघवादतिरि्छः काल पकः कर्म्यत 
इति भावः । । 
सूयंक्रिया तदाश्रयः तपनः ( सूयः ) ततसयोगी काङः यस्संयोगो घटे इति सम्बन्ध- 
वटकदया कारः सिध्यतीत्याद्चयात्‌ । 

ल च सम्बन्धघटकसंयो गिपदेनाकाशादिकमेव गृद्यतां, तथा च नातिरिक्तकार 
खिद्धिरिक्ति वाच्यम्‌ , आक्ारादिगास्मनां विनिगमनाविरटेणातिरिक्तैककारस्येव 
संयोगिपदेन अहणादिव्यर्म्‌ ॥ ४५ ॥ 

परत्वापर<।दिबुद्धेरिति । अयं भावः--कारिकपरत्वापरत्वे सखाप्मवायिकारणके 
भावकायंस्वात्‌ घटादिवत्‌ इत्यनुमानेन कालिकपरव्वापरत्वयोरसमवायिकारणं काल- 
पिण्डसंयोगः सिध्यति इति तादशसयो गाश्रयतया काटसिद्धिरिति। 

न च पथिीपिण्डर्संयोगस्येव परस्वापरस्वयोरसमवायिकारणव्वं करप्यतां, तथा 
च न काटसिद्धिरिति वाच्यस्‌ , प्रथिग्यसंयुक्तपदाथऽपि कालिकपरत्वापरव्वयो- 
रुत्पादेन व्यभिचारात्‌ । , 

नु तथाप्याकाश्दिगाव्ममनोभियंः पिण्डलंयो गस्तस्यंव परव्वापरव्वयोरसखम- 
वायिकारणत्वमास्तां किं कारकरषनयेत्यत जाह-टाधचदिति । 











समवाय नदीं रहं सकता । इसलिए स्थ।श्रयतपनसंयोगिसंयोग ही सम्बन्ध है । जैसे स्व = 

सू॑क्रिया, उसका आश्रय तपन (सूये) उनक्ते संयोगी कार उसका संयोग धमे । इस प्रकार 

काल दी सम्बन्ध वनानेवालामाना जाता हं । इसी प्रकार व्यापके कालका सव पदार्थौके साथ 

संयोग ओर कालसम्बन्प प्रतीति होनेके कारण वहु जगत्‌का आधार मी सिद्ध होता हे ।४५॥ 
कालको सिद्धिमे प्रमाणान्तर दिखलति द | 

( काट्क्रृत ) परत्व ओौर अपरत्व ( यह्‌ चोट हे यहु बडा ह ) बुद्धिका असाधारण 

कारण भी काठ दही है । वह काल. उपाधिके भेदसे क्षण आदिके रूपमे अनेक व्यवहृत 


होता हे । 
परत्व ओर अपरत्वरूप ज्ञानका असाधारण निमित्तकारण काल ही है । ८ तात्पयं यह्‌ 


हे कि कालक्रत परत्व ओर अपरत्वके, समवायिकारण हें, क्योकि ध्य भाव कायं है, घटके 
समानः इस अनुमाने कालकृत ) परत्व ओर अपरत्वका असमवायिकारण जो संयोग 
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नन्वेकस्य कालस्य सिद्धौ श्चषणदिनमासवर्षादिसमयभेदो न 
स्यादत आह- 

द्णादिरिति । कालस्त्वेकोऽध्युपाधिभेदरक्षणादिन्यवहदारविषयः । 
उपाधिस्तु स्वजन्यविभागप्रागभावावच्छन्नं कमे, पूवेसंयोगावचिछल्न- 
विभागौ चा, पूवंसंयोगनाश्ावच्छिनोत्तरसंयोगभागभावो वा, उत्तर 
संयोगावच्छन्नं कमं वा । 


अयम्भावः । विनिगमनाविरहेण रखाघवादतिरिक्त एकः कारः कण्यते इति । 

स्वजन्येति । इदमत्राकूतम्‌ क्रिया, क्रियातो विभागः, विभागा्पूं सयो गनाश्चः, तत 
उत्तरदेशसंयोगः, ततः क्रियानाश्चः, इति । एवं च स्वं क्रिया तजन्यविभागम्राग- 
आवविचिष्टकमंण उपाधिववाङ्गीकारेण क्यो परुज्तितिकारस्य प्रथमक्ञणत्वस्‌ । 

न च क्रियायाः कणचतुष्टयं स्थितिसम्भवात्‌ ताद्काटस्यापि क्तषणस्ठापत्ति- 
रिति वाच्यम्‌ । विभागाद्यधिकरणकारस्य क्रियाजन्यविभागप्रागमावानधिकरः- 
व्वेनादोषात्‌। स्वजन्यविभागप्रागभावमान्नस्योपाधित्वाङ्गीकारे विभागप्राग्बतित्तणेषु 
 ्षणत्वापत्तिरतः क्रियेव्युक्तस्‌ । 

पू्व॑संयोगेति । विभागमान्नस्योपाधिववे विभागोत्तरकाेऽपिं द्वितीयक्तण्वापत्तिः। 
सूरवसंयोगमान्नस्य तथाव च विभागपूर्वकारेऽपि द्वितीयक्षणत्वापत्तिः। उभयोपादाने 
तु पूवेसंयोगविभागयोरधिकरणीभरूते कारे एव द्वितीयन्तणत्वज्यवहार दति । 

पूवेसंयोगनाज्ञेति । पूर्वसंयोगनाशमात्नस्य वृतीयक्तणोपाधिव्वे पूवंसंयो गनाशो- 
तरक्तणेऽपि वृतीयक्तणस्वापत्तिः। उत्तरसंयोगप्रागभावमान्रस्य तथास्वे च पूवंसंयोगः 
ना्ालप्राक्छारेऽपि ्षणत्वापत्तिरत उभयमुपात्तम्‌ । 
उत्तरसंथोगेति । उत्तरसंयोगमान्नस्यो पाधिष्वे उत्तरसंयो गानन्तरकारेऽपि चतथ 


~~~ ~-~~-~-~-~~-----------------------ˆ-----ˆ----ˆ-ˆˆˆ-ˆ---~ 
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यदि काल मी एक दी. माना जाय तो क्षण, दिन, मास ओर वषं आदि समयका चेद कैसे 
होगा । इसके उन्तरमें कहना है कि कालदै तोए्कदही किन्तु उपाधिके मेदसते क्षण सादि 
व्यवहार उसमे होता है । यहाँ क्षणकी उपापिके चार लक्षण हैँ । 

(8) बह कमे जो अपने कमंसे उस्पन्न होनेवारे विभागकते प्रागभावसे अव- 
च्छिन्न हो । (२) बह विभाग जो पूवंसंयोगसे अवच्दुन्न हो । (३) पूर्घ॑संयो गनाश्से 
अवच्छिन्न उत्तरदेश्चसयोग का प्रागभाव ओौर (४) उत्तरसंयोगसे अवच्दन्न कम॑ । 
यहां यदु समञ्च खना आवदयक हे फि पल क्षणम क्रिया, फिर क्रियासे विभाग, फिर पूव 
संयो गनाद्य तब उत्तरदेशसंयोग तव त्रियाका ना । यहाँ प्रथमक्तणकी क्रिया--वह कमे हे 
जो स्वयं उत्पन्न ह किन्तु उससे उत्पन्न होनेवाङ़े विभागके प्रागमावसे पिरिष्ट है ( अर्थात्‌ 
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नचोत्तरसंयोगानन्तरं क्षणव्यवहारो न स्यादिति वाच्यं, कर्मा 
न्तरस्यापि सच्वादिति । महाप्रलये श्चणादिव्यवदहारो यद्यस्ति तदाना- 
यत्या ध्वंसेनोपपादनीय इति दिनादिन्यवहारस्तु तन्तरक्षणक्रूटैरेवेति । 

ददा निरूपयति- 
दृरान्तिकादिधौहेतुरेका नित्या दिगुच्यते ॥ ४६ ॥ 

दूरत्वमन्तिकत्वं च देशिकं परत्वमपरत्वं बोध्यम्‌ । तद्वुद्धेरसा- 
धारणं बीजं दिगेव । देशिक परत्वापरत्वयोरसमवायिकारणसंयोगाश्र- 
यतया लाघवबादेका दिक्‌ सिध्यतीति भावः ॥ ४६ ॥ 


्षणस्वं स्यात्‌ । कमंमाच्रस्य तथास्वे च त्षणचतुष्टयेऽपि चतुर्थ्॑षणत्वं स्यादत उपयो- 
पादानम्‌ । उपाधित्वं च परिचायकत्वम्‌ । 
अनायत्येति । अगव्येत्यथेः ध्यसेरे वेति। ` स्वव्रत्तिष्वंसप्रतियो गिप्रतियो गिकयावद्‌- 
ध्वंसविशिष्टसमयस्यंव त्षणव्यवहारविषयत्वमिति भावः। स्वं प्रख्यः तद्‌ वृत्तिध्वंस 
म्रतियोगिनो ये घरपटादयो यावतां तेषां ध्वंसविरिष्टः समयः स एवेति समन्वयः। 
देशिकपरत्वेति । दृशिकपरत्वापरस्वे सास्मवायिकारणके भावकार्यत्वात्‌ , इत्य 





विभाग नहीं उत्पन्न हआ है । द्वितीयत्तणका विभग-- जो पूरवेक्षणमें संयोगविशिष्ट है । 
विभाग दोनेके पृवक्षणमें वह संयुक्त था शी । ठृतीयक्षण-ृवंसेयोगके नासे विशिष्ट उत्तरः 
देरासंयोगका प्रागभाव है । क्योकि पूव॑संयोग नाश दो जने पर ओर उत्तरदेशसंयोग दोनेके 
पूव ही तृतीयक्षण हे । चतुथत्षणमं उत्तरदेरासे संयोगपिरिष्ट कमं हे । क्योकि विभाग होने 
के वाद्‌ उन्तरदेदासे संयोग हो गया है । इस्त प्रकार पाँचवें क्षणम क्रियाका नाड दहो जाता 
है । उपाधिका अथं है परिचायक । 

य्ह यदह शकरा करना नितान्त अनुचित है किं उत्तरदेशसंयोगके वाद्‌ क्षणव्यवहार नदी 
करना चाहिए । क्योकि दूसरे मौ कमं हैँ जो क्षणन्यवहार करा देगे ओर यदि मद्ाप्रल्यके. 
समय भी क्षणन्यवहार होता दै तो अगत्या भ्रख्यकालमे वतमान ध्वंस्के प्रतियोगी जो धट,. 
परर आदि पदाथ उनके ध्वंसे पिशिष्ट समयको ही क्षण मानना पड़ेगा । इसी प्रकार दिन 
आदिका व्यवहार भी उन-उन क्षर्णोके समूहोँसे होगा । 

दिद्याका निरूपण करते ह- 

यह्‌ दूर है, यह समीपमें हे इस बुदिका कारण दिक्‌ पदाथ है। वह॒ एक ओौर नित्य है । 

दूरत्व ओर अन्तिकत्व ये दै दिक परत्व ओर अपरत्व है । उस परत्व ओर अपरत्व बुद्धि. 
का असाधारण कारण दिक है । ८ दिक्‌ भी अनुमानसे सिद्ध है। जेसे- दैशिक परत्व ओौर 
अपरत्वकै भी समवायिकारण हैँ, क्योकि वह भावकायै है, इस अनुमानसे ) दैशिक परत्व 
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नन्वेकेव दिक्‌ तदा पाचौप्रतीच्यादिञ्यवहारः कथसमुपपद्यतामिः 
त्यत आह- 

 उपाधिभेदादेकापि प्राच्यादिव्यपदेशभाक्‌ | 

यत्पुरूषस्य उद्यगिरिसन्निहिता या दिक्‌ सा तस्य पाची । एवः 
मुदयगिरिव्यवदहिता या दिक्‌ सा प्रतीची । एवं यत्पुरूषस्य खुमेरुख- 
निहिता या दिक सोदोची । तद्वचवदहिता त्ववाची । सवेषामेव वषोणां 
मेरुरुत्तरतः स्थितः” इति नियमात्‌ । 

आत्मानं निरूपयति- 

आस्मेन्द्रिया्यधिष्ठाता करणं हि सकतेकम्‌ ॥ ४७ ॥ 


1-14-1 = ~ + - ~ 
नुमानेन देशिकपरस्वापरव्वयोरसमवायिकारणं । दिक्पिण्डसंयोगः सिध्यति तदा- | 
श्रयस्वेन च दिक्‌ सिध्यतीति तदा्य इति भावः ॥ ४६ ॥ | 

यत्पुरुषेति ।*पुरुषपदं मूर्त॑परम्‌ । तथा च यन्मूतपिक्तया उद्यगिरिसन्निहितं 
यन्मूर्तं तन्मूर्तावच्छिन्ना दिक्‌ तन्मूरताेक्तया प्राची । एवं यन्मूतापेच्वया उदयगिरि 
व्यवहितं यन्मूर्तं तन्मूर्तावच्छिन्ना दिक तन्मूतपिक्तय प्रतीची । एवं यन्मूतापेच्तय 
सखुमेरुगिरिसन्निहितं यन्मू तं तन्मूतापेच्वयो दी चौ । एवं यन्मूतापिक्तया सुमेरुगिरिन्य- 
वहितं यन्मत्तं तन्मूरतावच्छिजना दिक्‌ तन्मूतपिक्तया दक्तिणेति । 

वर्षाणां । देशानाम्‌ ॥ , 

दीधितिकारास्व । दिक्छाखो नेश्वरादतिरिच्येते मानाभावात्‌ तत्ततकारोपाधिदिगु- 
पाधिविरिषटेश्वरादेव ्षणादिप्राच्यादिन्यवहारसम्भवादित्याहूः । 

नचु स्वार्मनि स्वरूपत आत्मत्वस्य मानसप्रव्यक्ञविषयत्वेऽपि अन्यात्मनोऽप्रव्य- 


~~~ ~~ 
 ज्ञौर अपरत्वका भसमवायिकारण जो संयोग उसके आधारके रूपमे दिव्‌ सिद्ध होती दै, 
यह तात्पयं दे ॥ ४६ ॥ ॥ 
अब उठत ए पूवं गौर दक्षिण 
7 अद ध | वा किं जव दिक्‌ एक ही ह तव पुव, पश्चिम, उत्तर ओर दक्षिण 
उपाधिर्योके भेदसे एक होने पर भौ श्राचीः मादि व्यवहाररोसे युक्त है । 
जिस पुरुषके ठि जो दिशा उदयाचलसे समीप है वह उसके किए पूं दवि है, 
ओर जो दिक्‌ उदयाचल्से दूर है वह पश्चिमदहै। इसी प्रकार जिस पुरुषके लिए जो दिक्‌ 
समेरसे सन्निहित दै वह उत्तर हे ओौर जो व्यवहित ( दूर ) है वह दक्षिण दिशा दे । वयोकि 
नियम हे कि सुमेरुपवंत सब दे शोसे उत्तरकी ओर स्थित है । 
५ आत्माका निरूपण करते हैँ । 


इन्द्रिय आदि करणोका अधिष्ठाता आत्मा है । वर्योफि जो करण होता है वह कर्ताकी 
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आत्मस्वजातिस्तु खुखदुःखादिखसवायिकारणतावच्छेदकवया सि- 
दभ्यति । ईश्वरेऽपि सा जातिरस्व्येव । अदृ्ादिरूपकारणाभावान्न 
सुखदुः खादयत्पत्तिः, नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फलावश्यम्भाव इति 
नियमस्याणयोजकत्वात्‌ । ' 

परे त्वीश्वरे खा जातिनांस्त्येव पमाणाभावात्‌। न च ददामद्रभ्य- 
त्वापल्तिः, ज्ञानवत्वेन षिभजनादिव्याहुः । 





त्स्वेन सककामसाधारणालुगतप्रत्यत्ताखस्भव इति अनेकसमवेतत्वघटितजातित्व- 
हेऽनेकव्यक्तिग्रहहेत तायाः सवंसिद्धत्वादारमत्वस्य स्वरूपतो यहेऽपि तद्धतजातित्व 
न म्रव्यत्तमत आर्मत्वस्य जातिववेऽनु मानं प्रमाणयति-आत्मत्वजातिस्त्वति । समवाय- 
 सम्बन्धावच््न्नसुखस्वावचद्धिच्कायंतानिरूपिता या तादूात्म्यसम्बन्धावच्छित्नाव्म- 
निष्टा कारणता सा किञ्चिद्धमांवच्छिन्ना कारणतात्वादित्यनुमानेनात्मत्वजातिसिद्धि- 
रिति भावः। | % 
नन्वीश्वरे सुखानुत्पादेन सुखसमवायिकारणस्वस्य तच्राभावादीश्वरसाधारणी 
आत्मव्वजातिनं सिध्येदिति चेद्‌ न; फरोपधायकतारूपकारणतायास्तत्राऽसस्वेऽपि 
-स्वरूपयोग्यतारूपकारणतायास्सखस्वेन तदवच्छेदकतया सिध्यन्स्या आत्मत्वजातेरीश्च- 
रखाधारण्यात्‌ । 
नं च "नित्यस्य स्वरूपयोग्यस्वे फरावश्यम्भावनियमेन' ईश्वरे स्वरूपयोग्यता- ` 
रूपसुखकारणतायाः सच्वे कदाचित्सुखोत्पादेन भवितन्यमिति कदाचिदपि सुखोद्पा- 
दाभावः स्वरूपयोग्यताख्यकारणतामपि ततो निवतंयतीति वाच्यम्‌ । 
जरुपरमाणौ स्वरूपयोग्यतारूपकारणतायास्सचे स्नेदायुर्पादेन तादशनियम- 
स्याप्रयोजकस्वात्‌ । 
नन्वीश्वरे स्वरूपयोग्यताखूपकारणसस्वे सुखं कतो नोत्पद्यते इति चेद्‌-न मिथ्या- 
ज्ञानस्यादृ्ट प्रति हेतुता सुक्ताव्मन्यदृष्टोर्पत्तिवारणायाङ्गीकतंग्येति । मिभ्यान्ञानस्ये- 
श्वरेऽभावेन सुखकारणी भूतादृष्टासच्वेन सु खोत्पादासम्भवात्‌ । 
ईइत्याहुरिति। अत्रारचिबीजं तु वेदस्थात्मपद्‌ स्य ज्ञान वति रुच्णापत्तिरेवेति बोश्यम्‌। 


क नि रि क 
अपेक्षा कता ह । आत्मत्व जाति ता अनुमान प्रमाणप सिद्धः होती दह । अनुमानका भकार 


मूखमें छिखा दै । वह जाति खंख-दःख आदिकी समवायिकारणताके अवच्छेदकके रूपमं 
सिदध होती है । यद अत्मत्व जाति इं्रमं भी हं ही । किन्तु अदृष्ट आदि कार्णोके न दोनेसे 
ईश्वरम सुख-दुःखकी उत्पत्ति नदीं होती । नित्य पदाथके स्वरूप योग्य होनेपर मी फल 
अवदय होता है यह नियम अनुकर तक न दोनेसे अप्रयोजक है । 

दूसरे गोका मत है कि ईश्वरम आत्मत्व जाति नदीं रहती क्योकि कोड प्रमाण 
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इन्द्रियादीति । इन्द्रियाणां शरीरस्य च परम्परया चेतन्य- 
सम्पादकः । 
यद्यप्यात्सनि "अद जाने, अह सखीः इत्यादिप्रत्यक्चविषयत्वमः 
सत्येव तथापि विप्रतिपन्नं परति प्रथमत पव रारीरादिभिन्नस्तत्प्रतीति- 
गोचर इति प्रतिपादयितुं न शक्यत इत्यतः प्रमाणान्तरं दशेयति- 
करणमिति । कडारादीनां छिदादिकरणानां कतारमन्तरेण फलादप- 
धानं द्टम्‌। एवं चश्चुरादीर्ना ज्ञानकरणानां फलोपधानमपि कतार. 
मन्तरेण नोपपद्यत इत्यतिरिक्तः कता कर्प्यते ।॥ 8७ ॥ 
नय रारीरस्येव कठैत्वमस्त्वत आद-- 
शरीरस्य न चैतन्यं स्तेषु व्यभिचारतः 
तथात्वं चेदिद्दियाणाभरुपघाते कथं स्मृतिः ॥ ४८ ॥ 


___----~----------------------------- 
ननु सति धर्मिणि धर्मा" इति न्यायेन आत्मसद्धवे एव किम्मानमत आह- 
इन्द्रियाययिष्ठातेति । । 
परम्परयेति । जनकता सम्बन्धेनेन्द्रियाणाम्‌ अवच्छेदकता सम्बन्धेन शारीरस्य 
चैतन्यं ८ ज्ानवचं >) वोध्यम्‌ ॥ ४७॥ 
नदीं दै ओर वह दशम द्रव्य भी नहीं का जा सर्कत। । क्य। करि उक्तं या जा सता । कोक उक्त नियम मानने वारे वाले 
अष्टम द्रव्यका विभाग आत्मत रूपे नहीं करते छिन्ठ जञानवत्तवरूपसे दी विभाग करते हें । 
इन्द्रिय अंशपर विचाए करते है--श्न्दरियां ओर शरीरका परम्परा सम्बन्धे चेतन्य- 
सम्पादक मी आत्मा है । विशेषता इतनी दै गि जनकतासम्बन्धते इन्रयोका ओर अवच्छे- 
दकतासम्बन्धसे शरीरके चैतन्यका ( ज्ञानव्वका ) सम्पादक हे । 
ययपि आत्मा भँ नानता ह, मे ख्खी हूः इत्यादि रूपसे प्रत्यक्षका विषय होताहीदहे 
तथापि विरुदधमतिवा्छोको ( अर्थात्‌ जो आत्माका प्रत्यक्ष नदीं मानते ) पहले ही यह नदीं 
बतलाया जा सकता किं शरीर आदिसे भिन्न आत्मा ही उस प्रतीतिका विषय है । इसचलिर 
दूसरा प्रमाण दिखलति हँ "करणम्‌ इत्यादि अंदासे जसे कुठार आदि जो लकड़ी काटनेके 
साधन हैः वे करतां कै विना फङ्को उत्पन्न नहीं करते। वैसे नेत्र आदि भी जो ज्ञानके कारण 
है, वे भी कतके बिना ज्ञानरूप फल उत्पन्न नहीं कर सकते । इसलिए अतिरिक्त कर्ता 
( आत्मा ) की कट्पना की जाती हे ॥ ४७॥ 
चावांक दशोन--शरीरको दी कतां मानता दै । अतः उसका प्रन है की शरीर दय. 
कतां क्या न मान लिया जाय । इसके उत्तर में कहना हे कि- 
दारीरम चैतन्य नहीं मान सकते है । क्योकि मरे हए देहम चैतन्य न रहनेक 
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नु चेतन्यं क्ञानादिकमेव, मुक्तात्मनां त्वन्मत इव गतशारीराणा- 
-मपि तद्भावे का क्षतिः, प्राणाभावेन ज्ञानाभावस्य सिद्धेरिति चेन्न, 
श्यरीरस्य चेतन्ये बाल्ये विलोकितस्य स्थाविरे स्मरणायुपपत्तेः, शरी- 
-राणामवयवोपचयापचयेरत्पादविना शचाल्ित्वात्‌ । 


न॒ च पूवश्ारीरोत्पन्नखंस्कारेण द्वितीयदारीरे संस्कार उत्पद्यत 
इति वाच्यम्‌ , अनन्तसंस्कारकर्पने गोरवात्‌ । 

पकं शारीरस्य चेतन्ये बालकस्य स्तन्यपाने भद्ुच्तिनं स्यात्‌ , इष्ठ- 
साधनताज्ञानस्य तद्धे तुत्वात्तदानीमिष्टसाधनतास्मारकाभावात्‌ । मन्मते 
तु जन्मान्तरायुभूतेश्टसाघनत्वस्य तदानीं स्मरणादेव पव॒त्तिः 


वन्मत इवेति । यथा त्वन्मते ( नेयायिकमते ) युक्तानां ज्ानाभावेन कतानः 
धिकरणस्वरूपं चंतन्यं नास्ति तथा मम ( चार्वाकस्य ) मतेऽपि खतदारीरस्य न 
चेतन्यमिति भावः) 

नु नैयायिकमते सुक्तावमनां ज्ञानाभावे पाणविंशिष्टारमनो विरह एव प्रयोजकः, 
तव चावांकस्य मते खतश्यरीराणां ज्ञानाभावे कः प्रयोजक इत्यत आह--प्राणामवे- 


व्यभिचार होता हे । यदि शच्दिर्यो का धमं चैतन्य मान लिया जाय तव मी ठीक नदीं क्योकि | 
इच्दरिर्योके नष्ट हो जानेपर स्मृति केसे होगी 1 
अव प्रदन यद्‌ दै कि ( ज्ञान, इच्छा आदि) को दी चैतन्य कहते दँ ओर जैसे तम्हारे 
नेयायिकोके मतमें सुक्त आत्मामें ज्ञान इच्छा आदि नहीं रहती वेसे हमारे ८ चार्वाकके ) 
मतमें मरत रारीरमें मी ज्ञान आदिके न रहने पर भी क्यादहानिदहै? क्योकि प्राणाभावसे 
ज्ञानाभावकी सिद्धिदो जायगी । किन्तु यह प्ररन टीक नहीं करयोक्षि राधेरको चैतन्य 
मान छेतेप्ते बचपनमं देखी इइ वस्तुका बुदढापामें स्मरण नहीं होना चादि । कारण यह 
है कि देदोके अवयर्वोमें जो वृद्धि ओर हस होते हँ उनसे यह मानना पड़ता है कि शरीर 
नया-नया उत्पन्न दोता रहता है ओर नष्ट मो होता रहता दै । गौर यद भौ नदीं कहा जा 
सक्ता फि पहले देसे उत्पन्न संस्कार से ही दूसरे देदमें संस्कार उत्पन्न होता है क्योकि 
अनन्त संस्कारकल्पना करनेमें गोरव होगा। इसी प्रकार दारीरमें चैतन्य माननेत्ते बाङ्ककी 
स्तनसे दूष पीनेकौ प्रवृत्ति नदीं होगी । क्योकि प्रव्तिके किण इसमे मेरा कल्याण है" . 
-यह ज्ञान होना भावद्यक है। उस समय (जव वालकको कोई शान नीं है) इ्ट- 
` -साधनताक्षा स्मारक कोद नहीं है मेरे ( नयायिक ओर व्‌ शे षिकके ) मतम तो दरारीरसे 
अलग नित्य आत्मा है जो व।लकके देदमें हे वद॒ अपने पूरवैजन्ममे अनुभूत इष्टसाधनताको 
जन्मान्तरमे स्मरण करके ही प्रव्रत्त होता हे । यहो यह्‌ दाङ नहीं करनी चाहिए क्रि 
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न च जन्मान्तराुभूतमन्यदपि स्मयतामिति वाच्यम्‌, उद्रोधका- 
भावात्‌ । अच्र त्वनायत्या जीवना ्मेवोद्धोधक कस्प्यते । 


इत्थं च संसारस्यानादितया मात्मनोऽनादित्वसिद्धावनादिभावस्य 
नाह्ासम्भवान्नित्यत्वं सिद्धयतीति वोध्यम्‌ । 

नु चश्चुरादीनामेव ज्ञानादिकं भ्रति करणत्वं कठत्वं चास्तु, 
विरोधे साघकाभावादत आद-तथात्वमिति । चेतन्यमित्य्थैः । 
उपघाते-नादो सति अथो्चक्षुरादीनामेव । 

कथमिति । पूं चक्षुषा साक्षात्छतानां चक्चुषोऽभावे स्मरणं न 
स्यात्‌, अलुभवितुरभावात्‌ । अन्यद्स्यान्येन स्मरणासम्भवात्‌ । 
अनुभवस्मरणयोः सामानाधिकरण्येन कायंकारणभावादिति भावः।४८॥ 

नु चश्चुरादीनां चेतन्यं मास्तु मनसस्तु नित्यस्य चेतन्यं स्यादत 
आद-- | 


नेति । स्वन्मतापेक्तया ङाघवात्‌ प्राणाभावस्ये व ज्ञानाभवे प्रयोजकत्वोपगमो मन्मते 
 चावांकमते ) इति भावः ॥ ४८ ॥ 


जन्मान्तर में अनुभूत सव कुद स्मरणम अ जाना चाहिए क्योकि कोड उद्धोधक ( स्मरण 
दिलाने बाला ) नहीं ह । स्तनपानके बारेमे तो अगत्या जीवनका अदृष्ट ही स्मरण दिलाता 
डे यह मानना पड़ता हे । 

इस प्रकार संसारके अनादि होनेके कारण आत्मा भी अनादि सिद्ध हुआ ओर 
अनादि मावपदाथैका नाड होता नदी, इसकिए आत्मा नित्य सिदध होता ह । 

ह, यदह खंका हो सकती है कि नेत्र आदि इन्दियां ही ज्ञानके प्रति करण ओौर कर्ता 
दोनों क्योन मानटीजँय ? क्योकि इसके विरोधमें कोई साधक युक्ति नदीं है, 
सके उत्तरम कहना है भि नेत्र आदिको चैतन्य मान लेनेसे नेत्र आदिके नष्ट हो जानेपर 
स्मरति केसे द्योगी ॥ ४८ ॥ 

कथम्‌ आदि अंशाकी व्याख्या करते हँ-नेत्रसे पहले देखे हए पदार्थोका नेत्रके ना दो 
जनिपर स्मरण नहीं दोगा । क्योकि उप्त समय अनुभव करनेवाखा (नेत्र ) ही नहीं है 
ओर नेत्रसे देखे गए पद्रार्थौका दूसरे इन्दरियसे स्मरण द्यो नदीं सकता क्योकि समान 
अश्रमं रहनेवाले अनुभव ओर स्मरणम कायंकारणमाव माना गया है ॥ ४८ ॥ 

यदि नेत आदि इद्दरियोमं चेतन्य न हो किन्तु मन तो नित्य है उसे चैतन्य माननेन 
क्या हानि है इस प्ररनके उत्तरम कहते हेः फि- 
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मनोऽपि न तथा ज्ञाना्यनध्यक्ष तदा भवेत्‌ । 
< कक 
धमोधमाश्रयोऽध्यक्षो विलञेषगुणयोगतः ॥ ४९ ॥ 
मनोऽपीतति ! न तथा न चेतनम्‌ । ज्ञानादीतति । मनसो ऽणुत्वातप्र 
त्यक्षे च महत्वस्य दे तुत्वान्प्रनसि ज्ञानसुलादिखस्वे तत्प्रत्यश्चाुपपः 
त्तिरित्यथेः। यथा मनसोऽणुत्व तथा वक्ष्यते । 
नन्वस्तु विज्ञानमेवाटमा तस्य स्वपरकाशरारूपत्वाच्चेतनत्वम्‌ , ज्ञान 
खखादिकः तु तस्येवाकास्विस्तेषः तस्यापि. भावत्वादेव श्चणिकत्वं पूवः 
पू घेविज्ञानस्योत्तरोत्तर विज्ञाने देतत्वात्‌ खघुप्ताबष्यालयविन्ञानधारा 
निराबाघेव, ख गमद्वाखनावासितवसन इव प्रू बेपूवविज्ञानजनितखस्का- 


राणाञुत्त योत्तरविज्ञाने सक्रान्तत्वान्नाञ्ुपपत्तिः स्मरणादेरिति चेद- 


वक्ष्यते इति । (अयौगपद्याज्छ्रानानां तस्याणुव्वमिहेष्यतेः इति अन्थेनेति शेषः । 
विज्ञानमेवेति । विक्ञानवादिमते वस्तुमाच्रस्यव विद्तान रूपत्वाभ्युपगमेऽतिप्नस्तु 
तत्वादास्मेद्युक्तमिति नेतावता न्युनत्वमाशङ्कनीयम्‌ । द्विविधं हि विन्ञानं पवरत्ति- 
विक्षानमाख्य वितानं च “अयं घटः इत्यादिप्रवृत्तिविक्तानम्र्‌ । अहमिव्याकारकं 
्ानम्‌ आख्य वित्तानम्‌ । तदुक्तम्- 
'तरस्यादाख्यविक्तानं यद्‌ भवेदहम।स्पदम्‌ । 
त्स्यारप्रधृत्तिविन्तानं नीरुपी तादिके भवेत्‌ ॥ इति ॥ 
मन भी चंतन्य नहीं ह कयि चेतन माननेपर ज्ञान आदिका प्रत्यक्ष नहीं दोगा, 
तः धमं ओर अधमेका आश्रय आत्मा माना जाता दै। उसका प्रत्यक्ष सुखदुःख आदि 
विशेष गु्णोके सम्बन्धे होता है । 
मनोऽपि, इसकी व्याख्या करते हँ कि मन चेतन नहीं है क्योकि मन अणुपरिमाण 
वाला है । प्रत्यक्ष दोनेमें महत्परिमाणको कारण माना गया है । यदि मनमे ज्ञान मौर सुख 
आदि मान किए जायं तो इनका प्रत्यक्ष हीन हो सकेगा । मनके अणु परिमाण का प्रकार 
हम ८५ कारिकाकी व्याख्यामें वतलार्येगे । 
तणिकू विज्ञानास्मवादिमत 
यो गाचार बौद्धोका मत है कि--आत्मा नामका अलग द्रव्य न मानकर विज्ञानको 
ही आत्मा मान केना चादि । यह विज्ञान स्वयं प्रकाशरूप दै अतः चेतन है । ८ यहं 
विज्ञान दो प्रकारका है एक प्रवृत्तिविज्ञान दूसरा आल्यविज्ञान । भद्‌ धट है" यह ज्ञान 
म्वर्ति-विज्ञान दै ओर भे" यद शान आखूय-विक्ञान हे । ज्ञान ओर सुख आदि मी उसी 
विज्ञा नके विदोष आकार दँ । विज्ञान एक मावपदाथं दै इसखिए क्षणिकं ह तु पूवे-पूवं 
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न, तस्य जगद्धिषयकत्वे सवज्ञत्वापत्तिः। यत्किञ्चिद्धिषयकत्वे 
विनिगमनाविरहः। खुषुप्तावपि विषयावभासप्रसङ्गाच्च । ज्ञानस्य 
सविषयत्वात्‌ । तदानीं निराकारा चित्सन्ततिरनुवतेत इति चेन्न, 
तस्याः स्वध्रकारात्वे प्रमाणाभावात्‌ । अन्यथा घटादीनामपि ज्ञान- 
त्वापत्तिः । 

न चे्टापत्तिविज्ञानग्यतिरिक्तवस्तुनोऽमावादिति वाच्यं, घटादेरल- 
भूय मानस्यापल पितुमशक्यत्वात्‌ । 


क्षणिकरविज्ञानात्मवादिमतखण्डनम्‌ । 

नचु--विक्तानमेवातव्माऽऽस्तु किं ज्तानाश्रयस्यारमनः स्वीकारेण; तस्य स्वप्रकाश- 
रूपव्वाच्चेतनव्वम्‌ । ज्ञानसुखादिकं तु विक्तानस्येवाकारविरोषः । विज्ञानं च भावः। 
एवच्च भावाः त्षणिकाः भावत्वात्‌ दीपश्िखावत्‌ इत्यनुमानेन तस्य ्षणिकत्वम्‌ तथा 
चच त्षणिकविक्ञानमात्मेति पयंवसन्नम्‌ । 

न च सुषुक्तावादमा न सिध्येत्‌ पूर्वोत्पन्नरविंज्ञानस्य क्षणिकत्वेन नष्टत्वात्तदानीं 
पुरी तदेशावच्छेदेन मनः संयोगस्य सखेन ज्ञान कारणीभरूतत्वङ्म नोयोगस्यासत्वेन 
विक्तानान्तरस्योव्पत्तमशक्यत्वादिति वाच्यम्‌ , सुषुप्तौ घटः पट इति भ्रवृत्तिविज्ञान 


च 


विज्ञान अगङ-मगल् विज्ञान मेँ कारण हँ । अतः सुषु कालम मी आल्यविज्ञानकी धारा 
निर्बाध चरती ही रहती है । सृगमदकी ( कस्तूरीकी ) सुगन्धे सुगन्धित वखके समान 
पूवे-प वं विज्ञानसे उत्पन्न संस्कार आगे वाड विज्ञानम चले जाते हे । अतः पूव विज्ञानम 
उत्पन्न संस्कार अगले विज्ञानम चला जाता है। इसमे किसी प्रकारकी वाधा नहीं हे । 
तणिक-वित्तञानात्मवाद्का खण्डन 

किन्तु यद मत ठीक नहीं । क्योकि विज्ञान आत्मा नहीं वन सकता । जेसे--वि ज्ञानको 
आत्मा माननेवाे सवेजगद्विषयक विज्ञानको आत्मा मानते हँ या किसी विशेषवस्तु- 
विषयक विज्ञानको आत्भा मानते हे या निविषयक विज्ञानको आत्मा मान्ते है । यदि 
जगद्‌विषथक विज्ञानको आत्मा मानते हें तो वह आत्मा सवज्ञ दो जायगा । यदि फिसी 
विदयेषवस्वुविषयक विज्ञानको आत्मा मानते तो निर्णायक युक्ति न दोनेके कारण किसे 
आत्मा माना जाय किंसि न माना जाय यह्‌ निणैय न हदो सकेगा । जिससे सुुप्ति कालम मी 
विषर्योका चन होने लगेगा । क्योकि ज्ञान सविषयक होता है । यदि निर्विषयक चिज्ञानको 
आत्मा मानते हँ तो उसमे कोड प्रमाण नहीं है। यदि यह्‌ कहा जाय कि सुषु्ि कालमे 
निराकार चेतनके सन्तति ( परम्परा = धारा ) चलती है तो यह्‌ भी कहना ठोक नही, 
क्योकि उसके स्वप्रकाश होनेमे प्रमाण नहीं है । यदि प्रमाणके बिना भौ उक्त धाराको 
निविषयक मानते हैं तो षट आदि भी विज्ञान होने ल्गेगे । वस्तुमात्रको विज्ञान माननेवाे 
वौद्धोके मतमे घटके ज्ञान होनेमे कोई आपत्ति नदीं, यह कहना मी उचित नहीं । क्योकि 


= कराः 








| 
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आकारविहोष पवां विज्ञानस्येति चेत्‌ , किमयमाकारोऽतिरि- 
च्यते विन्ञानत्तषहि समायातं विज्ञानञ्यतिरिक्तेन । नातिरिच्यते चेत्तहिं 
समूहालम्बने नीलाकारोऽपि पीताकारः स्यात्‌ । स्वरूपतो विज्ञान 
स्याविरोषात्‌ । 

अपोहरूपी नील्लत्वादिविज्ञानधमं इति चेन्न, नीलत्वादीनां विरुदा- 


स्यासचवेऽपि अहटमिव्याकारकाख्यविन्वानस्य सखच्वन विन्तान रूपात्मसिद्धेः 1 


नघ्ु विन्ञानस्यात्मस्वे तस्य उणिकस्वेन तद्‌ाध्रितस्तंस्कारस्यापि क्षणिकत्वात्‌ 
कालान्तरे स्मरणं न स्यादिति चेद्‌ ? न खगमदेन (कस्तूर्या) वासिते वसने कस्तूयां 
अपनयनेऽपि यथा गन्ध उपकभ्यते तथा पूर्वपूर्वविक्ञानजनितसंस्काराणां पपू 
विक्ञान नारदोऽपि उन्तरो त्तरविक्ताने सङ्क्रमेण स्मरणो पपत्तेरिति चेद्‌ ; न विक्तानस्या- 
रमत्वाखम्भवात्‌। तथाहि, विन्ञानमात्मेति वदतस्तव जगद्विषयकं यर्किञ्चिद्धिषयक 
निविषयकं वा विक्तानमाव्मेव्यभिमतम्‌ । 

नाद्यः, जाटमनां सवंत्तत्वापत्तेः। 

न द्वितीयः, विनिगमनाविरदेण किविषयकं विक्ञानमात्मा किविषयकं नेव्यनि- 
णंयापत्तेः सुषुप्तावपि चिषयावभासम्रसङ्गाच । 

न तृतीयः निर्विषयस्य त्तानत्वे मानाभावात्‌ अन्यथा निविषयव्वाविज्ेषाद्धटादी- 
नामपि ज्ञानत्वं स्यात्‌ । नचेषटापत्तिस्तन्मते वस्तुमात्रस्येव विक्ञानरूपव्वाभ्युपगमा- 
दिति वाच्यम्‌ , विन्ञानव्यतिरिक्तत्वेनानुभूयमानस्य घटादेरपख्पितुमश्ञक्यस्वात्‌ । 


नन्वाकारविद्रोष एव विद्वानस्य धघटादिरिति चेदुच्यते आकारस्य विक्तानाति- 


` रिक्तस्वे वस्तुमात्रस्य विज्ञानरूपववप्रतिज्ञाभङ्गः अनतिरिक्तस्वे नीरपीते इति समूहाः 


खम्बनस्थरे नीखाकारोऽपि पीताकारः स्यात्‌ स्वरूपतो वित्तानस्याविज्ञेषात्‌ । 


न च नीरस्वादिजातेस्तेरनङ्गीकारेऽपि अपोद्यते इति अपोहः अतद्‌व्याचृत्ति 
अर्थात्‌ नीटेतराभावः तद्धुपं नीरत्वं स्वीक्रियते तदेव विज्ञानधमं इति न दोष इति 


~~~ 


विज्ञानत्ते अतिरिक्त प्रतीत होनेवाले घटका लोप नहीं किया जा सकता । 
यदि कदा जाय फि घट आदि पदाथे विज्ञानका विद्ञोेष आकार हतो प्रन यह उठता 
हे ि- क्या यह आकार विज्ञानसे अतिरिक्त है। यदि हँ, तो पिज्ञानसे अतिरिक्त वाद्य 


 वस्तुका दोना सिद्ध हदो गया । यदि आकार भिज्ञानसे अतिरिक्त नहीं मानते तो 'नीरपीतः 


इस समूहालम्बनात्मक ज्ञानक स्थलमें नील आकार भी पीत आकार होगा, क्योकि स्वरूपतः 


विज्ञान एक दी है। यदि नीरुत्व आदि जातिके न माननेपर भी ( अपोह ) अतद्न्यावृत्ति 


(नीरसे इतरका अभाव) रूप ही नी त्वको स्वीकार करके उसे ही विक्ञान धमं माननेमें दोष 
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=. 

नायेकस्मिन्नसमावेशात्‌ । इतरथा विरोधावधारणस्येव दुरुपपादत्वात्‌ , 
न वा वाखनासङ्क्रमः सम्भवति, माठपुत्रयोरपि वासनासङ्क्रमभ्र- 
सङ्गात्‌ । _ 

न चोपादानोपदेयभावो नियामक इति वाच्यम्‌ । वासनायाः 
सङ्क्रमासमस्भवात्‌ । 

उन्तररिमन्युत्पन्तिरेव सजङ्क्रम इति चेन, तदुत्पाद्काभावात्‌ । 
चिदासेवोत्पादकत्वे संस्कारानन्त्यप्रसङ्गः। शछणिकविज्ञानेऽति रायः 
विदोषः करप्यत इति चेन्न, मानाभावात्कर्पना गौरवाच्च । 





[1 


वाच्यम्‌, समूहाम्बनातमकविक्ताने विरुद्धयो नीरुत्वपीतस्वयोः समावे्ासस्भवात्‌। 
न च समूहारुम्बनेन न नीरत्वेन वा पीतत्वमभ्यु पगम्यते अपि तु चित्वमेव 

तथा च न दोष इति वाच्यम्‌, एवमपि म।त्राऽनुभूतस्य गभंस्थेन स्मरणापत्तिभिया 

पूरवविक्ञानवासनासङ्क्रमस्यो त्रविज्ञाने उपपादयित॒मशक्यस्वेन कालान्तरेऽनुभूतस्य 

कालान्तरे स्मरणस्योपपादयितुमराक्यत्वात्‌ । 

न चो पाद्ानोपादेयभावो वासनासङ्क्रमे प्रयोजक इ'त वाच्यम्‌ वासनायाः 


सङ्क्रमासंभवात्‌ । 
नच पूर्वविन्ञानेन उन्तरविन्ञानं वास नाविशिष्टमेवोत्पद्यते इति वाच्यम्‌ । वास 


नाया उत्पादकासम्भवादिति इणिकविज्ञानं नात्मेति सिद्धम्‌ ॥ 





ननन --------~-----~-<-- ~~ ~= ~ 
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नहं है यद कदा जाय तो ठीक नदीं । करयोक्रि समृूहालम्वनात्मक भिश्ानम विरुद नीरत्व 
जोर पीतत्वका एकं वस्त॒मे रहना सम्मत नदीं । यदि यह बाति न मानी जाय तो पिरोधका 
निश्चय करना कणन हो जायगा ओर वासनाक। संक्रम जैसा पले का गया हे नदींहो 
तकता । क्योकि माताकी वासनाका पुत्रम सन्नार होने ख्गेग( । यदि बोद्ध कद कि उपादानगत 
वसनाका सन्रार उपादेयमे दता हे ओर माता ध्री निमित्तकारण हे जिससे वासनाका 
संक्रम नदीं द्योता तो ठोक नदीं । क्योकि वासनाका संक्रम कहीं भी दो सकता नदीं । यदि 
कहा जाय कि अगले विज्ञानम वानाकी उत्पत्ति दी संक्रमदैतो यदमी दीक नदीं, 
यकि उस्त विज्ानमे वासनाका उत्पादक कोहं हेदी नहदीं। यदि विज्ञान को दी उत्पादक 
न लें तो ठीक नदीं कर्योफि अनन्त संस्कार मानना पड़गा 1 

यदि यद माना जाय किं क्षणिकं भिन्ञानमें एकं अतिशय उत्पन्न होजतादैतोभी 
ठीक नदीं, क्यो रि अतिशय ( विशेषता ) उत्पन्न होनेमे कोई प्रमाण नहीं । यदि कदा जाय 
कि अनन्तवासनाको कर्पना नदीं करनी प्डगौ यही प्रमाण हेतो भौ ठोक नदीं, क्योकि 
क्षणिक विज्ञानवादो जिन विन्ञानोमं जिन वस्तुर्भका स्मरण होगा उसके पूवैवाले विज्ञानम 
उन पदार्थौका संस्कार ओर उनी उत्पत्तिके अनुकूल शक्तिकी भी कर्पना करनी पड़गी 
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पतेन श्षणिकररीरेप्वेव चेतन्यं पत्युक्तं गोरवादतिद्चये मानाभा- 
वाच । बीजादावपि सहकारिसमवधानासलमवधानाभ्यामेचो पपत्तेः कुवे 
दर पत्वाकर्पनात्‌ । ॥ 
` अस्तु तहिं क्षणिकविज्ञाने गौरवान्निव्यविज्ञानमेवात्मा, (अविनारी 
वाऽरेऽयमात्मा सत्यं ज्ञानमन्तं बह्वः ₹इत्यादिश्वुतेरिति चेद्‌ न तस्य 


नयु क्षणि करारीरमेवात्माऽस्तु इति चेद्‌ न गोरवात्‌ वासनासङ्क्रमासम्भवेन 
स्मरणानुपपत्तेश्च । 

, नचु केत्रस्थवीजादङ्करोसत्तिभंवति कुसूटस्थबीजान्न भवति अतोऽङ्करत्वावच्न्नं 
प्रति ऊवंदरुपत्वेन कारणता स्वीक्रियते । ऊुवंदरुपत्वं च अङ्कुरजनकतावच्छेद्‌कतया 
सिद्धो जातिविशेषः । स च फरोपधायके सतेत्रस्थवीजे एव स्वीक्रियते न ऊुसूरुस्थ- 
वीजे । एवं णिकविन्लाने णिकशरीरे वा ऊुव॑दूपव्वेनेव उत्तरविन्ञाने उत्तर शरीरे 
वा वासनोत्पाद्कव्वं वाच्यमिति चेद्‌ न, धरणिसल्िकसंयोगादिरूपकारणसमवधा- 
नेऽङ्करोर्पादो न तद्‌ भाव इध्येव सिद्धे ङवंदुपसेन कारणताङ्गीकारे मानाभावादित्यलम्‌+ 


~~ 





जिसे गौरव द्यी दोगा। इस प्रकार क्षणिक रारीरको आत्मा मानना भी खण्डितो 
गया क्योकि गौरव होनेके कारण किसी प्रकारका अतिदाय नदीं माना जा सकता । 

अव यह दाङ्का रहती है कि जेस खेतमें वड़े वीजे अङ्कूर जमता है ओर कुर्लेमें 
रक्खे वीजमें अङ्कुर नदीं जमता इसङिएट अङ्कुरे प्रति कुवंदरूपत्वेन बीज कारण होता है । 
फलकी उत्पन्न करनेकी राक्तिकी ऊवंदरपता › कहते हं । वह॒ एकृ प्रकारका धमं ह । यह धमं 
तेतमं पड़ वीजमं हे ओर कुरलेमें स्थित वीजमे नदीं माना जाता है। वैसे क्षणिक विज्ञान 
या क्षणिक दारीरमें ङवद्रुपताके दारा उत्तर॒विज्ञानमे या उत्तर शरीरम वासनाकी उत्पत्ति 
मान लेनेमें क्या दानि है। टीकः; किन्तु जव बीजके विषयमे सहकारी ( धरणीजरसंयोग' 
आदि ) कारणोके रहनेपर अङ्कूरकी उत्पत्ति ओौर न रहनेपर अंकुरकी उत्पन्ति नदीं इसी 
प्रकार माननेसे कायं चलता है । तव ुवेद्रपताः नामके धमेको कारण माननेमे कोड 
प्रमाण नहीं दे। 

निव्यविज्ञानातममवादिवेदान्तिमत जर खण्डन 

अस्तु, यदि क्षणिक विज्ञानको आत्मा माननेपर वासनासंक्रम न ददो सकनेके कारण 
स्मरण नहीं दोगा तव नित्यविज्ञानको आत्मा मान ल्या जाय । क्यो श्रुति कदती है कि 
“अरे, यह आत्मा अविना है, ब्रह्म सत्यज्ञानस्वरूप भौर अनन्त है 1 किन्तु यद अद्वैत 
वेदान्तियोका मत लीक नहीं है क्योकि उस ब्रह्मका सविषयक होना असम्भव दै । यद 
वौद्धमत खण्डनके अवसरपर कह दिया है । नेसे जगद्धिषयक विज्ञान अत्माहे या 
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सविषयत्वासम्भवस्य दरितत्व।त्‌ । निविषयस्य ज्ञानत्वे मानाभावात्स- 
विषयत्वस्याप्यनजुभवात्‌ अतो ज्ञानादिभिन्नो नित्य आत्मेति सिद्धम्‌ । 
सत्यं ज्ञानमिति हि बह्मपरं जीवेषु नोपयुज्यते । ज्ञानाज्ञानसखित्वा- 
दिभिर्जीवानां मेदखिद्धो खतरामीश्वर भेदः । अन्यथा बन्धमोश्चव्यवस्था- 
उपपत्तिः । योऽपीश्चराभेदबोधको वेदः सोऽपि तद्भेदेन तदीयत्वं 
प्रतिपादयन्‌ स्तौति । अभेदभावनयेव यतितव्यमिति वदति । अत पव 


नित्यविन्ञात्मवादिवेदान्तिमतखण्डनम्‌ । 

ननु त्षणिकविज्ञानस्यात्मस्वे वासनासङ्क्रमासम्भवेन स्मरणाजुपपत्तिरतोनित्य- 
विक्ानमेवात्मास्तु । न च ज्ञानस्य नित्यत्वे मानाभाव इति वाच्यम्‌ “अविनाशी वा 
अरेऽयमात्मा सव्यं ज्ञानमनन्तं बह्म" इति श्रुतेरेव मानव्वादिति चेत- 

न, विक्ञानस्यास्मस्वासम्भवात्‌ । तथाहि, जगद्विषयकं यक्किञ्चिद्धिषयकं निविष- 
यकं वा विक्ञानमात्मा १ नाद्यः; जीवात्मना सरव॑ज्ञस्वापत्तेः । न द्वितीयः विनिगमका- 
मावभ्रसङ्गात्‌ । न तृतीयः निविषयकस्य ज्ञानत्वे मानाभावात्‌ आत्मनां क्तानरूप्वे 
सविषयकत्वेनाचुभवापत्तेश्च । तस्माज््ञानादिभिन्नो नित्य आत्मेति सिद्धम्‌ । 

नच “सत्यं ज्षानमनन्तं ब्रह्म" ‹निव्यं विन्ञानमानन्द्‌ ब्य इत्थादिश्चतिमिन्तान- 
रूपता आत्मन आस्थीयते इति वाच्यम्‌ , “यः सर्वज्ञः स सवंवित्‌, “आनन्दं बह्मणो 


यक्िञ्चितविषयक विज्ञान आत्मा दै या निर्धिषयक विज्ञान आत्मा हे यदि जगद्विषयक 
विन्ञानको अत्मा मानते हो तो आत्माको सवेन होना चादिएटा यदि यत्किचिद्धिषयक 
विज्ञानको आत्मा मानते हो तो किसको आत्मा माने, किसे न माने, इस प्रकारकी किसी 
युक्तिके न हदोनेसे विनिगमनादोष होगा। यदि निविषयक विज्ञानको भात्मा मानेतो 
उत्तमे कोई प्रमाण नदीं । यदि आत्मको ज्ञःनरूप मान ठं तो सविषयक आत्माका अनुभव 
होना चादिए, किन्तु होता नहीं है । सकि ज्ञान आदिमे भिन्न नित्य आत्मा सिद्ध होता हे। 

“सत्यं ज्ञानं” इस श्रतिमें जो आत्माको क्ञानस्वरूप ओर सत्य कदा दै वह्‌ ब्रह्यके किए 
का गया है उसे जीव पर लगाना उपयुक्त नहीं । क्योकि ज्ञान ओर अज्ञान, सुख 
ओर दुःख आदिसे युक्त शने न होनेसे जीवम जब परस्पर भेद सिद्ध है तब 
जीवत्ते ओर इश्वर से भेद तो सुतरां सिद्ध हे। जीवात्मार्ओंमें मेद न माननेसे तो बन्ध 
ओर मोक्षकी व्यवस्था सी नहीं बन सकेगी । इसी प्रकार जो ईशर ओर जीवम अमेद 
वतलाने वाके अहं ब्रह्मारिम, तत्वमसि इत्यादि वेद वाय है वे भी उस ईश्वर से अभेद 
वतराकर जीवात्मा परमात्माका सम्बन्ध बताते हए स्तुति करते है । ( अर्थात्‌ 
अभेद भावना रखकर यत्न करना चाहिए यह्‌ ही कहा गया है) इसीरिि 'सवदी 
आत्मामं समपित है" यह श्रुति भी कहती है । 'मोक्षदशामे अज्ञानकी निवृत्ति दो जाने 





| 





व 
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“स्व पवात्मनि समर्पिताः इति श्रयते । मोश्चदश्ायामज्ञाननिचरत्ताव- 
म्रेदो जायत इत्यपि न, दस्य नित्यत्वेन नादायोगात्‌ । भेदनाद्ेऽपि 
व्यक्तिद्धयं स्थास्यत्येव । न च द्वित्वमपि नश्यतीति वाच्यं, तव निधे 
मेके बरह्मणि सत्यत्वाभावेऽपि सत्यस्वरूपं तदितिवद्‌ द्वित्वाभावेऽपि 
व्यक्तिद्वयत्मक्रौ तावितिखुवचत्वात्‌ । {मिथ्यास्वाभावोऽधिकरणाटसक- 
स्तज्च॒ सत्यत्वमिति चेदेकत्वामावो व्यक्तिद्धयात्मको द्वित्वमित्युच्य- 
ताम्‌ । प्रव्येकसेकत्वेऽपि पृथ्वीजलयोने गन्ध इतिवदुभयं नेकमि- 
त्यस्य सवेजनसिद्धत्वाद्‌ 1 योऽपि तदानीममेद्‌श्रतिपादको वेदः 
सोऽपि निदुःःखत्वादिना साम्यं प्रतिपादयति, सम्पदाधिक्ये “पुरोह 
तोऽयं राजा संच्रत्त' इतिवत्‌ । अतप्टवः “निरञ्जनः परमं साम्यसुपेतति' 
इति श्रयते। ईश्वरोपि न ज्ञानखुखात्मा किन्तु ज्ञानाद्याश्रयः “नित्यं 
विज्ञानमानन्दं ह्य" इत्यादौ विज्ञाननपदेन ज्ञानाश्रय एवोक्तः “यः सवेज्ञ 
स॒ सवेवित्‌ इत्यायदुराधात्‌ । आनन्द्मित्यस्याप्यानन्दवदित्यथेः । 
विद्वान्‌ इत्यादिश्चव्य नुरोधेन “नित्यं वित्ञानमानन्दम्‌' इत्यादिश्चतौ ऋानादिपदाना- 
पर अभेद हो जाता हे" यह्‌ कहना भी ठीक नदीं क्योकि भद नित्य हं ओर उसका नाश 
होता नदीं है। यदि मान लिया जाय किं भेद अन्योन्याभाव नहीं किन्तु प्रथक्त्व गुण है 
ओर उस गुणका नाद होता हैतोमीदो व्यक्ति तो रह दही जायने। यदि वेदान्ती द्वित्वका 
नाद मानत्ते दै तो मी टीक नहीं क्योकिं जेसे वेदान्तीके मतम धमैरदहित ब्रह्मं 
(सत्यत्व नाभक धमं नहीं रहता फिर भी वह ब्रह्म सत्यस्वरूप माना जाता है। वैसे 
द्वित्वधमं के नाद्यो जने परमभीषे दोनों (जीव ओर ब्रह्म) दो व्यक्ति टै" यदतो 
सरलतासे कदा जा सकता हे 1 यदि भमिथ्यात्वामावः जो कि अधिकरण ( ब्रह्म) स्वरूप 
हे, वही यहां सत्यत्व दे कहा जाय तौ दो व्यक्तियोर्मे रहनेवाला एक्षत्वाभाव दही द्वित्व हे 
यदह क सकते हँ । दो व्यक्तियो से प्रत्येकर्मे एकत्व होने पर भी शृष्वीजल्में गन्ध नदीं 


, है यह ज्ञान जैसे होता है वैसे दो ` एक नदीं है" यह व्यवहार भी सर्वजनसिदध है । ओर 


जो मोश्चदङ्ामे अमेद वतलाने वाटा श्रह्यविद्‌ ब्रह्मैव मवति यह वेद दै वह्‌ मी मोक्षदा 
जीव ओर ब्रह्मे "निदुंलःत्व' रूपमे दोन समानता वतटाता है । जेसे सम्पत्तिके अधिकं 
हो जानेपर ध्यह पुरोहित राजा बन गया" यदह व्यवहार दोता ही है। इसलिए “निरज्जनके 
( परमात्माके ) साथ अत्यन्त समानता भिल्ती हैः श्रुति भी यही कहती हे, एकता नहीं । 
इश्वर मी ज्ञान भौर सुखस्वरूप नदीं दें किन्तु ज्ञान जौर सुखका आश्रय दै । शर्म नित्य, 
विज्ञान ओर आनन्द ३” इस वेदमें परित विज्ञानपदसते ज्ञानक्रा आश्रय यदी अथं समञ्लना 
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असैदित्वान्मत्वर्थीयोऽचपरत्ययात्‌ । अन्यथा पुंटिलङ्गत्वापत्तिः । 
आनन्दोऽपि इःखाभावे उपचयते, भाराद्यपगमे खखरी संच्रत्तोऽहमि- 
तिवत्‌ दुःखाभावेन सखुखित्वप्रत्ययवत्‌। अस्तु वा तस्मिन्नानन्दोन 


त्वलावानन्द्‌ः, “असुखम्‌ इति श्रुतेः । न षिदयते सुखं यस्येति कुतो 
नाथं इति चेद्‌ 2 न, किलषटकस्पनापत्तेः, प्रकरणविरोधादानन्दमिव्यज 
मत्वर्थायाख्प्रत्ययवियोधाच्चेति सङ्क्येपः 


पतेन प्रतिः कर्थ पुरुषस्तु पुष्करपलारावन्निलंपः कितु चेतनः 


मरोजाद्यजन्तत्वाङ्गीकारेण ञाव्मनो क्तानसुखाद्याश्रयत्वस्य सिद्धावपि ज्ञानसुखादि- 
रूपत्वासिद्धेरिव्यख्मर्‌। इति वेदान्तिमतखण्डनम्‌ । 


एतेनेति । पूर्वाक्तयुक्व्याऽऽव्मनो ज्ञान वस्वसाधनेन वचयमाणयुक्त्या चेत्यथः। 
साङ्गयमतखण्डनम्‌ । 

ननु “किन्तु चेतन” इल्युक्स्वा पुरुषस्य साङ्खयमते ज्ञान वच्वाभ्युपगमातु आत्मनो 
ज्ञान वसर्वसिद्धेनं साङ्कथमतप्रतिक्तेपकत्वमिति एतेनेत्यस्य पूर्ोक्तयुक्स्या ज्ञानवरव- 
साधनेनेव्यथंवणनमयुक्तमिति चेद्‌ ? 
चाहिए । क्योकि “जो स्वजन है वह सव कुद जानता हे" इस वाक्यस्ते मी यही अथं 
निकलता है! श्रति्मे पठित “आनन्दम्‌ पदका भी (आनन्दवालाः यद ही अथं हे । “अश 
आदि गणम पठित होनेके कारण “अश आदिभ्योऽच्‌ ८।३।१२७।› इस सूत्रसे आश्रय अथेमे 
मल्वर्थीय अच्‌ प्रत्यय हुआ दै! यदि अच्‌ प्रत्यय न मानकर सुखवाचक आनन्द शब्द 
माने तो नित्य पँलिङ्ग होने लगेगा । फिर “आनन्दम्‌ यदह नपुंसकरूप नहीं बनेगा । 
यह आनन्द शब्द धुःखाभावेः अर्थम गौणरूपसे प्रथुक्त होता है । जेसे चिर रसे वोञ्च 
उतरनेपर भै सुखी हो गयाः इस प्रकारका व्यवहार होता है। यं प्रतीति दुःखामावमें 
सखप्रतीतिके समन हे। यदि मानी ल्या जाय किर या सुक्तात्मामे आनन्द 
रहता दै तो भी आत्मा अनन्दरूप नदीं सिद्ध हदो सकता । क्योकि शुतिमे “असुखम्‌? 
कदा गयां है । जिसका अथंदहे कि “आत्माया ब्रह्म सुख या आनन्दरूप नदीं है" यदि 
नदीं है खख जिसमे यह बहुत्रीहि समासतका अधे क्यो न मान ख्या जाय यह पृते हो 
तो खनो, इस प्रकार अथं माननेपर क्लेशयुक्त अधिक कल्पना करनी पड़ती है । प्रकरणका 
विरोध दोता है ओर “आनन्दम्‌ इस पदमे मत्वर्थीय अच प्रत्ययका मी विरोध होगा । 
सलि ज्ञान ओर सुखका आश्रय दी आत्मा सिद हुआ । 


साङ्कयमत जओौर खण्डनं | 
दस प्रकार साङ्कयमत भी खण्डित ददो गया। साङ्ञयका मत है कि प्रकृतिः ही करनेवारी 














१२० कारिकावली 


कायंकारणयोरभेदात्‌ कायंनादो सति कार्यरूपतया(१)तन्नाश्ोपि न 
स्यादित्यकारणत्वं वस्य । बुद्धिगतचेतन्याभिमानान्यथायुपपच्या तत्क- 
द्पनम्‌ 1 वद्धिश्च प्रकृतेः परिणामः । सेव महत्तत्वम्‌ , अन्तः करण- 
मित्युच्यते । तत्लचवासच्वाभ्यां पुरुषस्य संसारापवर्गो । तस्या एवे- 
न्द्ियप्रणाल्िकया परिणतिज्ञानरूपा घटादिना सम्बन्धः । पुरुषे कत- 
त्वाभिमानो वुद्धो चेतन्याभिमानश्च भेदाग्रहात्‌ । ममेदं कतेग्यमिति 


न, चेतनस्य तन्मतेऽपि क्षानरूपत्वाभ्युपगमेन नज्ञानरव सि द्धेस्तन्मतप्रतिक्तेप- 
कत्वात्‌ । अन्यथा चेतनातिरिक्तत्तानाभ्युपगमे तस्य- 
“मूलग्रकृतिर विकृतिमंहदाद्याः परकृतिविकरतयः सक्च । 
षोडराकस्तु विकारो न प्रकृतिनं विकतिः पुरुषः, ॥ 
इति परिगणितपञ्चविशतितस्वमध्येऽप्रविष्टतया तच्वाधिक्यापत्तेः । प्रकृतिः 
९ ततो महान्‌ २ ( बुद्धिः ) ततोऽहङ्कारः ३ ततः पञ्चतन्मात्राणि ( राब्द्‌ ४ स्पशं 
५ खूप & रस ७ गन्धाः ८ ) पञ्चतन्मात्रेभ्यः क्रमेण आकाश ९ वायु १० तेजो 9१ 
जर १२ भूमयः ५३ ( पञ्च भूतानि ) अहङ्कारादेव चच १४ रसना १५ घ्राण ५६ 
श्रोत्र १७ त्वगा १८ सख्यानि ( ज्ञानेन्द्रियाणि ) सुख १९ पाणि २० पाद्‌ २१ पाचू 
२२ पस्था २२ ख्यानि ( कमन्दियाणि ) मनः २४ ( ज्ञानकर्मोभयेन्द्ियम्‌ ) जायन्ते 
पुरुषः २५ इति पञ्चविरातिः तत्वानि साद्कयेरभ्युपगम्यन्ते । 


ऋ 


हे पुरुष तो कमलपत्रके समान सवसे अलग हे, किन्तु चेतन है । कायेकारणमे अभेद दोनेसे 
कायेके नाड हो जाने पर॒ काय॑रूप होनेसे पुरुषका भी नाद्नदहो जाय इसीलिट वह्‌ 
किसी मो कायका कारण नहीं दै। किन्तु बुद्धिम के चेतन हः इस प्रकार चैतन्यका 
अभिमान विना पुरुष माने नदीं बन सकता । अतः पुरुषकी कल्पना की गई है । वुद्धि 
्रकृतिका परिणाम ह । उसे ही महत्त्व ( मदान्‌ ) अन्तःकरण भी कहते है । जुद्धिके 
होने पर पुरुषके ए संसार ( जन्मादि) ओर न दोने पर अपवगं ( मोक्ष ) होता है । 
ओर उसी बुदधिका दी इन्द्ियरूपी प्रणालीके ( पनारीके ) दारा घट, पट आदिसे सम्बन्ध 
ही ज्ञानरूप परिणाम द्योता है । तात्प यह है कि ज्ञान बुद्धिका धमं है पुरुषका नहीं । 
पुरुषमें “मै कता हू" यह अभिमान ओर बुद्धिम भे चैतन्य दह" यह अभिभान वुद्धि भौर 
पुरुषमें मेदग्रह न दोनेसे हे। भेरा यह कतंन्य है" अर्थात्‌ अमुक पिषयकी ओर मुञ्चे 
प्रवृत्त होना है । इस वाक्यम तीन अंश दहें। जिस्म ¶ैराः यह अद पुरुषका उपराग 


( प्रतीति ) दै । जो कि वुद्धिके स्वच्छ होनेके कारण ओर उसमें पुरुषके प्रतिविम्ब पड़नेके 


( १) न स्यादिति माभूदित्यथेः। तन्नायोऽपि पाठस्तु साधीयान्‌ । 


प्रत्यक्षखण्डम्‌ १२१ 


मदंशः पुरूषोपरागो बुद्धेः स्वच्छतया तस्परतिविम्बादताच्िको दपै- 
णस्येव सुखो परागः । इदमिति विषयोपरागः, इन्द्रियप्रणाज्लिकया परि- 
णतियेदस्तास्विक्ो निःश्वासाभिहतदपेणस्येव मलिनिमा। कर्तव्यमि- 
ति व्यापारांशाः । तेनांा्रयवती बुद्धिस्तत्परिणामेन ज्ञानेन पुरुषस्या- 
तःच्िकः सम्बन्धो द पेणमलिनिमेव मुखस्यो पलन्धिख्च्यते । ज्ञ(न- 
वत्पुखदुःखेच्छाद्वेषधमीधमां अपि बुद्धेरेव ऊतिसामानाधिकरण्येन 
प्रतीतेः । न च वुद्धिश्चेतना परिणामित्वादिति मतमपास्तम्‌ । 


ननु प्र्तेर्गणेः सच्वरजस्तमो रूपैः क्रियमाणानि कर्माणि भवन्ति अहङ्कारोऽदं 

अव्ययस्तेन मूढः आत्माऽन्तःकरणं तस्य स पुरूषः कर्ताहमिति मन्यते इत्यथकेन 
मरङकते क्रियमाणानि गुणैः, कर्माणि सवंशः । अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते 
इति भगवद्वीतावचनेन प्रकृतेरेव कत्वं प्रतीयते, न पुरुषस्य । किन्तु पुष्करपलाश 
चननिरखपः खः “असङ्कोद्ययं पुरुषः" इति श्रुत्या तस्याऽकारणत्वावगमेन पुरुषः कत्‌- 
स्वाभाववान्‌ कारणष्वाभावात्‌" इत्यनुमानेन च पुरूषेऽकतृत्वसि द्धेः । 

युक्तं चतत्‌, अन्यथा पुरुषस्य कारणत्वाभ्युपगमे कायकारणयोः साङ्कयमतेऽमे 
दात्‌ कायना तन्नाशः स्यात्‌ । 

नचेतादरापुरुषस्यानङ्गीकार एव वरं प्रयोजनाभावादिति वाच्यम्‌, कचिप्प्रसिद्ध- 
स्येव चेतन्यस्य बुद्धावारोपसखम्भवेन बुद्धिगतचेतन्याभिमा नो पपत्तये तत्कल्पनात्‌ । 
उुद्धिरेव महत्तत्वमिति साङ्कथंरूच्यते । 

न च पुरुषस्याकतृत्वे तन्न ध्माधमयोरत्पादासंभवेन तद्धीनसुखदुःखयोरपित- 
च्राचुत्पादाव्‌ दुःखध्वंसरूपो मोत्तः पुरुषस्य न स्यादिति मोक्ताथ भक्ति पुरूषविवेक- 
स्यापि नपेक्तेति तदृथं क्रियमाणं साङ्कयज्ाखमप्यनथकं स्यादिति वाच्यम्‌, बुद्धि 
सचे इन्द्रियद्वारा इुद्धिपरिणामेन घट इव्यादिन्ञानसम्बद्धो घटादिविषयः घटाद्ा- 
कारज्ञानपरिणामिबुद्धया साज्निध्यरूपदोषेण अगरी त मेदवरवसम्बन्धेन पुरुषनिष्ठः 





कारण अवास्तपिकं है । जेसे दपेणमें पड़ा हआ सुखकरा उपराग ( प्रतीति ) अवास्तविक है । 
°यह› इदं अंश पिषयका उपराग ८( प्रतीति ) है। जसे निश्वाससे आहत दपण मेँ मछिनता 
वास्तविक होती हे वैसे इन्द्रियरूपी प्रणालीसे ( पनारी्े ) बुद्धिका वास्तविक परिणाम है। 
ओर (कतव्य ( विषयकी ओर प्रदृत्ति ) यदह अं व्यापार है। इस प्रकार तीन अंशो 
युक्त बुद्धके भिन्न-भिन्न ज्ञान आदि परिणामोंसे पुरुषका अवास्तविक सम्बन्ध होता है । 
जैसे दपेणकी मरिनिमासे सुखका सम्बन्ध अवास्तविक है । इसे हयी उपलब्धि कहते है । 
ज्ञानको भाति सुख, दुःख, इच्छा, देष, धमं ओर अधर्मं आदि भी बुदधिके ही धर्म है । 
कंयोँकि ये धम तिके ( प्रयत्नके") साथ एक ही जधिकरणमे रहनेवाञे प्रतीत होते हँ । 














१२२ कारिकाबली 


छत्यदष्भोगानामिव चेतन्यस्यापि सामानाधिक्रण्यप्रतीतेस्तद्धिन्ने 
मानाभावाच । चेतनोऽहं करामीति पतीतिश्चेतन्यांरे म इति चेत्छ- 
त्यंशे कि नेभ्यते । अन्यथा बुद्धेनित्यत्वे मोक्चाभावोऽनिस्यत्वे तत्पूवंम- 
संसारापचिः । | 

नन्वचेतनायाः धकृत: कायत्वादुलुद्धेर्चेतन्यं कायंकारणयोस्ताद्‌ा- 


षुरषस्वरूपतिरो धायकः, पुरूषस्य संसारापाद्‌कः, उद्धिनाडे तु तस्परिणामस्य च्षान- 


स्याभावेन विषयावच्छेदकाभावात्‌ केबल्यावस्थानरूपो सो चः दुःख खम्बन्धतद्‌ध्वं- 
सरूपौ खंखारमोक्ो उद्धेरेव न पुंसः मेदा्रहादेव अहं बद्धो सुक्तो वेव्यभिमन्यते इति 
म्क्रतिपुरुषविवेकाथं शाखस्य सार्थक्यात्‌ । एवं च धार्भिंकोऽदहं करोमीस्यादिप्रतीव्य 
कृति सामानाधिकरण्येन प्रतीयमाना धर्मादयो बुद्धेरेवेति चेन्न । 


चेत नोऽहं करोमीति प्रतीत्या ज्ञानसामानाधिकरण्येन प्रतीयमानक्रतेः पुरूषनि- 


त्वो चिव्येन कृतिसामानाधिकरण्येन प्रतीयमानधर्मादीनामपि;पुरुषनिष्टत्वौ चित्यात्‌ । 


[न 


बुद्धि चेतन नदीं मानी जा सकती क्योकि वह्‌ परिणमवाटी दै । ( यह साङ्खयका मत है) 

किन्तु साङ्खयका यह मत ठीक नदीं, क्योंकि कृति ( प्रयत्न ), अदृष्ट (धमे अधमे) ओर 
मोगका ( उख-दःखका ) जो अधिकरण है चेतन्यका भी वही अन्तःकरण दही अपिक्ररण 
होना चादिए । भँ चेतन करता हू" इस प्रतीति चेतन ओर कतां एक ही जान पड़ता है । 
किन्त कतत्वका आश्रय, चेतन नदीं है, म्योँकि जन्यधमंका आश्रय दहै, घटके समान, 
( कठरेत्वाश्रयो, न चेतनः, जन्यधभांश्रयत्वात्‌, घटवत्‌ ) इस अनुमानसे अन्तःकरणर्मे 
चेतन्याभाव सिद्ध होता है । इसलिए भ्म चेतन करत। हू" इस प्रतीतिके चेतन्य अंरामें यदि 
श्रम मान लिया जाय तव भी निवांह दो सकता हे । ओर चैतन्य का ( पुरुष ) तथा कर्ताके 


समाश्रय ( बुद्धिके ) भिन्न होनेमें भी कोई आपत्ति नदीं हौ सकती यह कहना ठीक नदीं ।. 


करयकिं जैसे भँ चेतन करता हू" श्स प्रतीतिके चैतन्य अद्म म॒ म।नते हो वैसे छत्यंदामे 
भी चभ क्यों नदीं मान ठेते ( अथात्‌ वृद्धिका धमे न मानकर पुरषका धमे वरयो नदीं 
मान लेते । ) यदि पुरूष ओर कताम मेद मानते दं तव कदिएकि वृद्धि नित्य है अथवा 
अनित्य । यदि व॒द्धिको नित्य मानते देँ तव तो अन्तःकरणमें रहनेवाङे छखदुःखका. अनुभव 
सदा पुरुषको दोना चादिए फिर मोक्षकी सिद्धि नदीं होगी । यदि वृद्धिको अनित्य मानते 
हे तव तो अनित्य अन्तःकर णकी उत्पत्तिके पूष पुरुषको संसार ( जन्ममरणका चक्र ). नदीं 
दो सकता । इसटि चैतन्य गोर कतांका एक दी आश्रय मानन। चाहिए । 

य॒दि यह्‌ कहा जाय क्षि प्रकृति अचेतन हे अतः उससे उत्पन्न इद्धि भी अचेतन है 
वर्योकिं कार्य ओर कारणम णएक्रता ( तादात्म्य ) मानी जाती दै तो यह मी ठीक नहीं 
क्यो कि~प्रयत्न, ज्ञान आदिका आश्रय जन्य हे यद सिद्धि नदीं दयो सकता । शुदधिजन्य दे 
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ल्म्यादिति चेन्न, असिद्धेः । क तँजन्यत्वे मानाभावात्‌ । चीतरागजन्मा- 
द्षनाद्‌नादित्वम्‌ , अनादिभावस्य नाशासम्भवान्नित्यत्वम्‌ । तत्कि 
प्रङृत्यादिकस्पनेन । 


न च--्पङतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सवेशः। अदङ्कारविः 
मूढात्मा कताहमिति मन्यतः (गौी० अ० ३।२७। ) इत्यनेन विरोध इति 
वाच्यम्‌ , घरतेरदटस्य गुणेरदषटजन्येरिच्छादिभिः कतांहमेवेस्यस्य 
तदर्थत्वात्‌ । "तनैव सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः” इत्यादि बद्ता 
भगवता भ्रकरीङृतोऽयघ्ुपरि्ादाद्यय इति सङ्क्चेपः। 

7 4 
न चोक्तगी तावचनात्‌ जुद्धेः कठृत्वसिद्धौ चेतनोऽहं करोमीतिगप्रतीतिः चेतन्यांशे 
रमो उुद्धेरचेत नश्रङृतिपरिणामिववेनाचेत न्वादिति वाच्यम्‌ श्रङ्तेः क्रियमाणानि" 
इस्यस्य प्रङ्तेरद््टस्य गुणेरद््टजन्य रिच्छादिभिः कर्ताऽहमेवेत्यस्य तद्थतया आत्मनः 
स्वतन्त्रकवसवनिरासे ता्पर्यात्‌ । तदुक्तं (तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवर तु यः 
इत्यादिना भ गवतेव्यरम्‌ । इति साङ्कयमतखण्डनम्‌ । 
अनादित्वमिति । अयम्भावः स्तन्यपाने वाकस्य प्रव्िरने्टसाधनता्ानमन्त र 


न्योकि कर्तां है" इस अनुमानसे बद्धिको प्रकृतिसे जन्य मानने मँ कोई आपत्ति नहीं यह 
मी कहना ठीक नहीं क्योकि "यत्र यत्र कव्व, तत्र तत्र जन्यत्वं! इस भकारः की कोड 
व्यापि नहीं है ओर इसके अनुकर कोड तकं मी नहीं है । जिससे यह्‌ व्याघि प्रामाणिक 
हो । हाँ, आपकी व्याक्षिके प्रतिकूल कर्ताको अनादि सिद्ध करने वाखा तकौ हमारे पश्चमे 
हे । जेसे- "वीतराग महात्माका जन्म नहीं होताः इससे यद सिध होता ह फि जन्ममें 
पवै-पूवे जन्मके राग आदि कारण हे । पू वेजन्म तभी सिद्ध होगा जव कतको अनादि माना 
जाय । अनादिका. नाश्च नहीं होता इसकिए कताको नित्य मानना पडता हे। यदि 
बुद्धिकर्ता है तो उसे नित्य मानना पड़ेगा । नित्य मानने पर जो दोष होगा वह ऊपर 
कहा जा चुका दै । यदि बुद्धिकोः नित्यमान लो तव भी प्रकृति आदिक कल्पना तो व्यथै 
ही सिदध दोगी । 

अतः कर्ता ओर चैतन्य का आश्रय एक दही आत्माको मानना चाहिए यदि यह 
किए कि गीताके श्रकृतिके गुणोँसे ही सव कायं किए जा रहे हैँ परन्तु अदङ्कारसे मूढ 
हुआ आत्मा यह्‌ समन्ता है कि भं कतां हूं" इस वचनसे विरोध होगा । क्योकि इसमें 


्रक्ृतिके यु्णोको दी कतां माना है आत्माको नदीं । किन्तु यह कहना ठौक नदींदै. 


व्योकि गीताके इस रलोकका अथैदहैकि श्प्रक्रतिः के ( अदृष्टके ) गुणोंसे ( अदृष्टसे जन्य 
इच्छा आदिते ) कमं होते है । बिन्तु जहङ्कारसे मूढ हआ आत्मा “मे कतां ईहः रेस 








क्य -- > = क ~ अ कण 
नि 


१२४ कारिकावली 


घमाधमाँश्रय इति । आत्मेत्युषञ्यते । शारीरस्य तदाश्चयस्वे देदा- 
न्तरङृतकमेणां देहान्तरेण भोगा्पपत्तेः। 
विदोषगुणयोगत इति । योग्यविरोषशुणस्य ज्ञानसखखादेः सम्बन्घे- 
नात्मनः प्रत्यक्षत्वं सम्भवति न त्वन्यथा अहं जाने अहं करोमीत्या- 
दिपरतीतेः ॥ ४९ ॥ । 
प्रवृत्या्युमेयोऽयं रथगस्येव सारथिः 
अहङ्ारस्याश्र मेऽयं मनोमात्रस्य गोचरः ॥ ५० ॥ 
अयमार्मा परदेहादौ पच्च स्यादिनाऽचमीयते । भच च्तिरन्न चेष्ठा । 
ज्ञानेच्छाय ल्लादीनां देदेऽभावस्योक्तप्रायत्वाच्चे्ायाश्च प्रयत्नसाध्यत्वा- 
च्चेष्टया प्रयत्नवानात्माञ्ुमीयत इति भावः । 


--------------------------- ~ 
तच्च नानुभवरूपं वाधाद्‌ अपि तु स्मरणं तचचानुभावान्तरसापेक्तमिति पूर्वजन्मसच- 


मिति तत्रापि प्रवृत्तिरेवमेवेति आत्मनोऽनादित्वमिति भावः। 
अनादिभावस्येति । अनादेरपि प्रागभावस्य नाश्चद्‌शंनेन भावस्येत्युक्तम्‌ ॥ ७९ ॥ 


0 
मानता हे। त।त्पयं यद हे फं केवल आत्मा दही कायेके प्रति कतां नहीं है। आत्मा 
अपनेको एकमात्र कतां समञ्चता है यदह उसकी भूल है  क्योकि--ेसा होने पर जो 
केवर अपनेको कतां समद्यता दे । इस वचनके द्वारा भगवानूने अपना आदाय आगे 
चलकर गीताम ही स्पष्ट कर दिया हे) अतः प्रकृतेः क्रियमाणानि, इस उलोकं का 
यही आद्राय मासते हें 
साङ्कयके मतका खण्डन समाप्त इञ । 

यह आत्मा धमे ओर अधमका आश्रय हे ओौर उसके विदोष गुर्णोके सम्बन्धसे उस 
आत्माका प्रत्यक्ष होता है। 

यदि शारीरक धमं ओर अधमेका अधिकरण ( आश्रम ) मान किया जाय तव पूरव॑जन्मके 
देहसे किए गए कर्मोका दूसरे जन्मके देहे भोग नहीं बन सकता । विरोषगुणयोगतः-- 
का अर्थं है कि योग्य ( प्रत्यक्षयोग्य ) विदोषयुण ज्ञान ओर खख आदिके सम्बन्धे आत्माका 
प्रत्यक्ष होता है । अन्यधा नहीं । क्योकि “भे जानता रह, में करतार" ये प्रतीतियां ह्योत 
हँ । जिससे ज्ञान भौर क्रियाका आश्रयं “जँ अर्थात जास्मा सिद्ध है ॥ ४९ ॥ 

जते रथका चलना देखकर सारथीका अनुमान दोता है वैसे दूसरोकी देम भवृत्ति 
{ चेष्टा ) देखकर आत्माका अनुमान होता है । क्योकि अहंकारका आश्रय आत्मा है ओौर 
केवल मनरूपी इन्द्रियते प्रत्यक्ष फिया जा सकता है । 

यह आत्मा दूसरे के ददम प्रवृत्ति ( चेष्टा ) आदि के द्वारा अनुमानन्े जाना जाता है । 
इस कारिका “अवृत्तिः पदका "चेष्टाः अथं है । ज्ञान, इच्छा ओौर यत्न ( प्रयत्न ) आदिका 


प्रत्यक्षखण्डम्‌ १२५ 


अञ दश्टान्तमाह-रथेति। यद्यपि रथकमं चेष्टा न भवति, 

(~ < ४ ४५ 
तथापि वेन कमणा सारथियंथाऽचुमीयते तथा चेष्रातमकेन कमणा 
परात्मा्मीयते इति भावः । ` 

अहङ्कारस्येति ! अदङ्कायोऽहमितिप्रत्ययस्तस्याश्चरयो विषयः आत्मा 
न दारीरादिरिति भावः। 

मन इति । मनोभिन्नेन्द्रियजन्यप्रत्यक्चाविषयो मानसप्रत्यक्षविषय- 
त्यथः । रूपायभावेनेन्द्रियान्तरायोग्यत्वात्‌ ॥ ५० ॥ 


परार्मान॒मीयते इति । परदेहः आत्मवान्‌ वचेष्टाव्वाद्रथवदित्यनुमानेन परदेहादा- 
वात्माचुमीयते इति । न च टष्टान्तासिद्धिः इष्टानिष्टग्रा्िपरिहारानुद्ख्व्यापाररूप- 
चेष्टाया रथेऽसच्वादिति वाच्यस्‌, चेष्टापादेन उत्तरसयोगप्रासियोग्यक्रियया इव 
विवक्तणेनादोषात्‌ तस्याश्च रथे सस्वेन द्टान्तासिद्ध्यभावात्‌। नचेवमपि जरे 
व्यभिचारः चेष्टापदेन चेतनप्रयुक्तक्रियया एव विवक्षणेनादोषात्‌ तस्याश्च रथे सत्वेन 
जले चासचेन द्टान्तासिद्धिभ्यभि चारयोरभावात्‌ “भीषाऽस्माद्वातः पवते' इति 
श्रव्या जखादीनामपि चेतनाधिष्ठितव्वसरखेन व्यभिचाराभावाच्चेति ॥ ५० ॥ 


देम अभाव ( दारीरस्य न चैतन्यम्‌" इत्यादि कारिकारयो मेँ ) प्रायः कदा जा चुका दे । 
चेष्ठा प्रयत्नसा६५ दोती है । इसल्यि चेष्टसे प्रयत्नवाके आत्माका अनुमान किया जता 
है, यह्‌ तात्पययं है । इसमें दृष्टान्त ( उदाहरण ) कदते है किं जैसे रथकमं । यपि रथका 
कमं चेष्टा नदीं है तथापि जैसे रथकम॑से सारथीका अनुमान ८ १ ) क्रिया जाता दै वैसे चेषटारूप 
कमते दूसरी आत्माका ( देहसे भिन्न आत्माका ) अनुमान किया जाता हे यह अभिप्राय 
हे । अहंकार-इत्यादि अंका यह भाव ह कि अहङ्कार अथात्‌ अहं ( में ) यद प्रतीति 
इसका आश्य ( विषय ) आत्मा है शरीर आदि नदीं । (मन! इस अंशकी व्याख्या करते 
हें किजो मनसे भिन्न (अन्य) इन्द्रिर्योसे जन्य जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष्का आश्रय ( विषय) 
दे ओर मानस प्रत्यक्षका विषय दहै । दूसरे इन्द्रिये उसका प्रव्यक्त इसक्एि नहीं हो 
सकता कि उसमें रूप आदिका अभाव हे ॥ ५० ॥ 








( १) दूसरेकं देदमे आत्माका अनुमान- जं दूसरेके दहमे आत्मा हे, क्या कि उसमें 
चेष्टा हे । रथके समान । यद्यपि हितप्रःप्षि अदित्तनिवृ्तिके अनुकर व्यापारको चेष्टा कहते 
दें ठेसी चेष्टा रथमे नदीं है तथापि. यदौ रथम चेष्टसे इतना ही समञ्चना चाहिए कि 
उत्तरदेरासे संयोग प्राप्त करनेवाली क्रिया । इसी प्रकार जलम चेष्टाके लक्षणक्री अतिव्याप्ति 
रोकनेके लिए चेतनके द्वारा की गड क्रियाकै द्वारा उत्तरदेशसंयोगप्राप्त करनेवाी क्रियाको 
दी चेष्टाका लक्षण मान लेनेसे कोई दोष नदीं है । 





| 
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 विशवद्रयादिशुणवान्धुदधिस्तु दिविधा मतता । 

अनुभूतिः स्पतिश्च स्यादनुभूतिश्चतुविधा ॥ ५१ ॥ 

विभुत्वं परममदच्ववस्वम्‌ । तच्छ पूवेखुक्तमपि स्पश्ाथेशरुक्तम्‌ । 
खुद्ध्यादीति । वुद्धिखुखडःखेच्छादयश्चतुदेदा गुणाः पूवेमुक्ता वेदि- 


तव्याः । अनैव प्रसङ्गाद्‌ बुद्धेः कतिपयं प्रपञ्चं दशेयति । बुद्धिस्त्विति । 


पवैयुक्ता इति । ुदध्यादिषटकं सङ्ख्यादिपञ्चकं भावना तथा । धर्माधसों गुणा 
ते आत्मनः स्युश्च शः इत्यनेन साधम्य॑प्रकरणे इति दोषः । ( पृष्ठे ७० ) 


आत्मा विभु है ओर बुद्धि, आदि गुणांका आश्रयदहं। बुद्धिदो प्रकार कीदोतो हे। 
एकं अनुभवरूपा ओर दूसरी स्खरतिरूपा । इसमें मी अनुभव चार (१) प्रकार काद्योता हे। 

वियुत्वका भथं है परममहत्ववाला । यह्‌ पहले ( का० «२६ तथा ३२-३३ मेँ ) कदा 
हुआ है फिर मी स्पष्टताके लिट पुनः क्‌ दिया । बुद्धिः इत्यादि अंदाकी व्याख्या करते हैँ 
किं बुद्धि, खख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयल, धमं, अधमे, संस्कार, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, 
संयोग ओर विभाग ये चौदह गुण जो (का० ३२-३३ में गिनाये गदँ) उन्ही 
समञ्च ठेना चाहिए । 

यर्हीपर प्रसङ्गवद्य.बुद्धिका कुद पिस्तार वताते देँ । बुद्धिस्तव इस अंदास्े । अर्थात्‌ 
बुद्धि दो प्रकारकी दै । एक अनुभूति ओर दूसरी स्श्रति। अनुमूतिके चार भेद दोतेदं। 
इन चार अनुमूति्योके कारण मी चार हीदं जो महि गोतमके ( सूत्र १।१।३ ) में के 


(१) अनुभवके वारेमे दाद तिकमें मतभेद है । जसे- 


चार्वाक प्रत्यक्ष ( एक प्रमाण ) 
कणाद्‌ जर बोद्ध प्रत्यक्ष ओर अनुमान (दो प्रमाण) 
अन्यताकिंक उपमान मी ( तीन प्रमाण ) 
गौतम दाब्द भी ( चार प्रमाण ) 
ग्राभाकर अथापत्ति भी ( पांच प्रमाण ) 
कुमारिकम्‌ ओर वेदान्ती अनुपलब्ध भी ( द्‌ प्रमाण ) 
पौराणिक सम्भव ओर एेतिद्य भी ( आठ प्रमाण ) 


सांख्य ओौर योग में प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द प्रमाण माने गहै । वैयाकरण 
राब्द प्रमाणको महत्व देते हं । वैयाकरण फितने श्रमाण मानते हँ । इसमे विवाद दै । कु 


 लोभोका कना है कि अर्थापत्ति प्रमाण भी भानते दैः अतः मीमांसकके समान इनके 


प्रमाण हैँ । दूससोका कहना द करि पतजछि ओर महरि तीन प्रमाण सांख्य की तरह 
मानते हैँ । अतः वैयाकरण सांख्यमतानुयायी है । कुद लोग अभ्यास ओौर अदृष्ट को भी 
प्रमाण मानते हैँ । इनकी चचां वाक्यपदीय के ब्रह्मकाण्ड मेँ की गई हे । 


। + 
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द्ेविध्यं व्युत्पादयति । अयुभूतिरिति। अचुभूतिश्चदर्विंघेति । पतासां 


चतखणां करणानि चत्वारि-पत्यक्षाचुमानो पमानशब्दाः धमाणानीःति 
खूजोक्तानि वेदितव्यानि ॥ ५९१ ॥ 


व्रत्यक्षमप्यनुषितिस्तथोपसमितिशब्दजे । 
प्राणजादिग्रभेदेन प्रत्यक्षं षड्विधं मतम्‌ ॥ ५२ ॥ 


इन्द्रियजन्यं ज्ञानं धत्यक्चम्‌ । यद्यपि मनोरूदेन्द्रियजन्यं सवमेव 
ज्ञान, तथापीन्द्रियस्वेन रूपेणेन्द्रियाणां यच ज्ञाने कारणत्वं तत्परत्यश्च- 
मिति विवक्षितम्‌ । ईश्वरप्रत्यक्चं तु न लक्ष्यम्‌ । इन्द्रियाथेसन्निकषो- 


अनभूनिश्चतुव्रिेनि । अयसन्र सग्रहः, प्रव्यत्तसेवेति चार्वाकः । अनुमितिरपि इति 
कणादवौद्धौ । उपसितिरपीति केचित्ताकिकाः। शब्दोऽपीति गौतमीयाः । अथपि- 
्तिरपीति प्रभाकराः। अनुपरूड्धिरपीति भाद्र वेदान्तिनश्च । सम्भवेतिद्ये अपीति 
पौराणिकाः । तत्र प्रव्यत्तानुमि्युपमितिलाब्दमेदेनाचुभवश्वतुविंध इति सिद्धा- 
न्तिनः। अन्येषामन्तभावो मूलकृता व्यतिरेकिन्थे कृतो मया च तत्रेव विवेच 
यिष्यते ॥ ५१॥ 

इन्द्रियत्वेन रूपेणेति । इन्द्रियव्वावच्न्नजनकतानिरूपितजन्यतावस्वे सति 
ज्ञानस्व प्रत्यक्ञस्य खदणमिति भावः । अनुमित्यादौ च नेन्द्रियत्वावच्छिन्नजनक- 
तानिरूपितजन्यता अपितु ग्याधिक्ञानस्वावच्छिन्नजनकतानिरूपितजन्यतेति नाति- 
ग्रसङ्कः, । 

नयु ईश्वर्रव्यक्तस्य नित्यतया इदं रक्षणं तत्राव्याक्तमत आह -दशव परत्यक्षमिति । 

इन्द्रिया्थेति । अन्यभि चारीत्यस्य भ्रमभिन्नमित्यथः । तथाच । इन्द्रियार्थसन्नि- 


न ~ ~ ~~~ ~~ ---- ---- -- ---------------^- 








गण ह । जेते श्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द प्रमाण है" इन्हें ही यँ चार्‌ 
अनुभूतिर्योके कारण भी समञ्च केना चाहिए ॥ ५१ ॥ 

प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति ओर शाब्द ये चार प्रकारकी अनुभूतियाँ है । घ्राणज 
आदिके मेदसते प्रत्यक्ष दः प्रकारका होता हे । 

इन्द्रियसे उत्पन्न ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हें यद्यपि मन नामक इन्दियते सबज्ञान 
उत्यन्न दते हं । तथापि इन्द्रियत्व' रूपते जिस कानमे इन्दरियोकी कारणता है वह 
प्रत्यक्ष होता है । यदी तात्पयै है । इस लक्षणका लक्ष्य ई्रका प्रत्यक्ष नदं है अतः अब्या- 
पिको राङ्का नदीं कर्नौ चादिए। महि गोतमने भी अपने सूत्र (१।१।४) में इसी प्रकार लक्षण 
किया हे । जसे--इन्द्रिय ओर अर्के ( षट आदिक ) सन्निकपते ( संयोग आदि सम्बन्धे) 
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१२८ कारिकावली 


त्पन्नं ज्ञानमन्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं भरत्यत्यक्षमिति 
( गोतम ) सखञे तथेवोक्तत्वात्‌ । 

अथवा ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रव्यक्चम्‌ ! अमितो व्यासिज्ञानस्योप- 
मितो सादृश्यज्ञानस्य राब्द्‌बोघे पदज्ञानस्य स्स्रतावन्ुभवस्य कारण- 
त्वात्त्च तजर नातिव्यास्षिः । इदं लक्षणमीश्वरप्रत्यक्चसाधारणम्‌ । परा- 
मरोजन्यं ज्ञानमचमितिः। यद्यपि परामशेप्रत्यक्षादिकं परामराजन्यं 
तथापि परामशेंजन्यं देत्वविषयकं यज्ज्ञानं तदेवाचमितिः । न च काद्‌ा- 


क्षो रपन्नं ्रमभिन्नं ज्तानं प्रव्यक्त तच द्विविधम्‌ अव्यपदेश्यं व्यवसायात्मकं च इति 
सूत्रार्थः अव्यपदेश्यमित्यस्य निर्विकल्पकं व्यवसार्मकमिव्यस्य सविकल्पकमिव्यथंः। 

ईश्वरभ्रव्यक्तमपि रुच्यमिव्यभिप्रेत्याह-मथवेति । घटादावतिग्याक्षिवारणाय 
विशेष्यम्‌, अनुमिव्यादावतिव्याप्षिवारणाय विशेषणम्‌ । ननु ज्लानाकरणकमित्य- 
पहाय ज्तानाजन्यमिव्येवोच्यतामिति चेन्न, विज्लिष्टक्ञानमात्रस्य विशेषणन्ञानजन्य- 
त्वादतिव्याप्त्यापत्तेः। न च निदिभ्यासनद्भारा मननादिक्ञानकरणके योगम्रत्यत्ते 
इदं ख्षणमव्याक्तमिति वाच्यम्‌, क्तानकरणकव्वाग्यभिचारिजातिद्यून्यक्तानस्वस्येव 
भ्रव्यक्तव्वाभ्युपगमेनादो षात्‌ तादृशी जातिरनुमितिव्वादिरेव प्रव्यत्तत्वं ज्ञानकरणकर्व- 
ज्यभिचाथवेति न दोषः। 


पराम प्रत्यक्षेति । वहिग्याप्यघूमवान्‌ पव॑त इत्याकारकन्तानवानहमि'ति परा- 
टि 
मशप्रत्यन्ञे विषयविधया परामशंस्य कारणत्वादिति भावः । कादाचिक्केति । “धूमवान्‌ 
£ 
पवतो वहिमान्‌ इत्यनुमितौ पक्त तावच्छेद्‌कविधया धूमस्य मानादिति भावः। 


अव्यभिचारी ८ ्रमभिन्न ) ज्ञानको प्रत्यक्ष कदते हैँ। वहदो प्रकारका दोता है एक 
अन्यदेदय ८ निर्विकल्पक ओर ) व्यवसायात्मकं ( सविकल्पक ) । 

अथवा यदि ईश्वर प्रत्यक्ष मौ लक्ष्य है तो अन्य ज्ञान जिसमे करण न हयो उस ज्ञानको 
प्रत्यक्ष कते है” इस प्रकार प्रस्यक्षका लक्षण मानना चादि । अनुमितिमे व्याधिक्ञान 
करण है, उपमिति में सादृदयञ्चान करण दै ओर ड।ब्दवोधमें पदश्ान करण ( असाधारण 
कारण ) है। स्मृतिमे भी अनुभवक्ञान कारण दै, इसि इस लक्षणकी इन सर्वाम 
अतिव्या्ि भी नहीं होती है । यह लक्षण ईश्वर ओर जीव दो नोक प्रतयक्षोका है । परामरंते 
उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको अनुमिति कदते दं । यद्यपि ववहिन्य।प्यधूमानपवंत इत्याकारकः 
ज्ञानवानहम्‌” यह परामदपरतयक्ष भौ परामद्ेजन्य दे । शसम भी अनुमितिका लक्षण चला 
जायगा भौर अतिव्यासि होगी । तथापि "रामदसे जन्य मौर हेतुको विषय न करनेवाला 
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चित्कडेतुविषयकादुमितावव्या्तिरिति वाच्यम्‌, तादशन्ञानच्रत्यचुभ- 

वत्वव्याप्यजातिमच्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । . 
अथवा व्यासिज्ञानकरणकं ज्ञानमचसितिः। एवं सादश्यज्ञानकर- 

 णकं ज्ञानसरुपमितिः । पदज्ञानकरणकःं क्न दाब्दबोधः । 

वस्तुतो यां काञ्चिदयुमितिव्यक्तिमादाय तद्व्यक्तिच्रत्तिभरत्यक्ला- 


तथाच परामर्जन्यं हेव्वविषयकं यज्ज्ञाने तद्‌ वृच्यनुभवत्वभ्याप्यजातिमच्वमनुमि 
तिव्वमिति कत्तणं निष्पन्नम्‌ । परामश जन्यहेत्वविषयक ज्ञानं "पवतो वद्धिमान्‌" इति 
तदुवृत्तिरनुभवस्वव्याप्या जातिरनुमितिव्वजातिस्तद्वस्वं धूमवान्‌ पवतो वह्धिमान्‌' 
इति हेतुविषयकानुमिताविति लच्तणसमन्वयः । घरक्तानेऽतिञ्याप्षिवारणाय जन्यान्त, 
परामरशंप्रव्यक्तेऽतिग्या्तिवारणाय हेस्वविषयकमिति । परामशेध्वंसेऽतिग्याप्षिवारणाय 
ज्ञानपदम्‌ । सत्तामादाय प्रव्यक्तादावतिग्याप्षिवारणाय अचुभवस्वव्याप्येति । 


ननु परामर्शजन्यमिस्यस्य व्याषिविशिष्टपक्तध्मतान्ञानजन्यमित्यथस्तथा च 
परधर्म॑तानिवेशे गोरवमिति रुघुरत्तणमाह-- अथवेति । 

नन्वनुमिति भ्रति न व्या्िक्ञानव्वेन कारणता अपितु ज्ानस्वेन मनस्त्वेन वा। 
पुवञुपमितिं प्रव्यपि बोध्यम्‌ । सामग्रीवैरक्षण्यादेव क्षानवेङच्तण्यो पपत्तिस्तथा चास- 
स्भव इव्यरुचेराह--पस्तुत इति ॥ ५२ ॥ 
ज्ञान अनुमिति है" टेसा अनुमितिका लक्षण किया जायगा । उक्त परामश्चप्रत्ययमें हेतुधूमका 
भी नाम है । अतः अतिन्याप्ति नहीं हइ । 

यदि कदाचित्‌ हदेतुको भी बिषय करनेवारी धूमवान्‌ पर्वतो वह्िमान्‌ इस प्रकारकी 
अनुमिति होगी तो इसमे उक्त लक्षण न जानेसे अन्या्चि होगी । रेसी अनुमिति हदोतीतो दहे 
हो । इस अनुमितिमें धूम पवतम विशेषण बनकर रहता है अतः धूमकी प्रतीति पक्षता- 
वच्छेदकके रूपमे होती है । यदह श्भा मी नदीं करनी चादि, क्योकि--उक्त रक्षणका 
तात्पर्यं है कि 'परामञशंसे जन्य हेतुका अपिषय जो ज्ञान उसमे रहनेवाखी अनुभवत्वव्याप्य- 
जातिवाडा योना । जैसे परामशसे जन्यदेतुको न विषय करनेवाला “पवतो वदहिमान्‌' ज्ञान 
उसमे रहनेवाली अनुभवत्वसे व्याप्य जाति अनुमितित्व ज।तिवाली “धूमवान्‌ पवतो वह्िमान्‌? 
इस प्रकारकी अनुमितिमें मी लक्षण समन्वय होता हे । 

अथवा ््या्चिक्ञान जिसका करण हो वह ज्ञान अनुमितिदहैः इसी प्रकार 
सादृदय ज्ञानके करण (कारण) ज्ञानको उपमिति कहतेदहं। पद ज्ञानके कारण 
ह्ञानको याब्दबोध कहते हँ । यह लक्षण ही मानना चादिए। यचि अनुभित्यादिकै 
प्रति व्याप्िज्ञानत्वेन कारणता न मानकर ज्ञानस्वेन मनस्त्वेन कारणता माननेसे कायं चरु 
जायगा । सामग्रीकी विलक्षणतासे दी ज्ञनोमे विलक्षणता सिद्ध होगी । तथापि इस प्रकार 
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चृत्तिजातिमतत्वममितित्वम्‌ । पवं यत्किञ्चित्पत्यक्तादिकमादाय तद्‌- 
व्यक्तिच्रच्यचुमित्यच्रत्तिजातिमच्व प्रत्यक्षत्वादिकं वाच्यमिति । 
जन्यथत्यक्षं विभजते घ्राणजादीति । घ्राणजं रासन चाश्चुषं स्पारोनं 
श्रोज मानसमिति षडविधं प्रत्यक्षम्‌ । नचेश्वरभ्रत्यक्चस्याविभजना- 
नन्यूनत्वम्‌ , जन्यप्रत्यक्षस्यव निरूपणायत्वादुक्तखज्ाखसारात्‌ ॥५२॥ 


घ्राणस्य गोचरो गन्धो गन्धत्वादिरपि स्प्रतः। 
तथा रसो रसज्ञायास्तथा शब्दोऽपि च श्रतेः ॥ ५३॥ 


गोचर इति ्राह्य इत्यथः । गन्धत्वादीति । आदिपदात्‌ खुरभित्वा- 
दिपरिग्रहः। गन्धस्य प्रत्यक्षत्वात्तद्ब्रुत्तिजातिरपि परत्यक्चा । गन्धाश्रय- 


` श्रहणे तु घ्राणस्य न सामथ्यंमिति बोध्यम्‌ । तथा रस इति । रस- 


त्वादिसहित इत्यथः । तथा राब्दोऽपि । राब्द्त्वादिसदहितः। गन्धो 
रसश्च उद्भूतो बोध्यः ॥ ५२ ॥ 


माननेसे असम्भव होगा । अतः "वस्तुतः› कहते हें । वस्तुतः "किसी मी विोष अनुभितिको 


ठेकर उस अनुमिति व्यक्तिं रदनेवाखी ओौर परत्यक्षम न रहनेवाटखी जो जाति उस 
जातिवाखा दोन!" ही अनुमितिका लक्षणदहे। श्सी प्रकार वविक्षी भी प्रत्यक्षकी विश्लेष 
व्यक्तिको टेकर उस व्यक्तिमें रहनेवाटी ओर अनुमिति न रदनेवाखी जातिवाडा दोना 
प्रतयक्षका लक्षण हे । इसी प्रकार अन्यके मी लक्षण समक्चना चाहिए । 

जन्य प्रत्यक्षका विभाग करते हँ प्राणज, रासन ( रसनासे जन्य ) चाष्षुष, स्पार्श॑न 
श्रोत्र ओर मानप्त यह्‌ दः प्रकारका प्रत्यक्ष होता है । इसमे जन्यप्रत्यक्षोका विमाग किया 


` गया है । अतः इश्वरप्रत्यक्षंका विभाग न होनेसे न्यूनताकी शङ्का करनी ठीक नहीं । क्योकि 


गौतमके सूत्र ( १।९।४ ) के अनुसार जन्यप्रत्यक्षका ही विवेचन किया गया है ॥ ५२ ॥ 
घ्राण इच्ियका विषय ( आ्ाह्य ) गन्ध तथा गन्धत्व आदि जाति भी कही गयी है। 
इसी प्रकार रसना ( जिह्वा ) इन्द्रियका विषय रस ओर ` भ्रोत्रेन्दिय का विषय शब्द 


कहा गया है । 
गोचर दाब्दका याह्य अथं हं । आदि पदसे सुरभित्व, असुरभित्व आदि जातिका मी 


घ्राणेन्द्रियं हण करती है यह समञ्षना चाहिए । गन्धप्रत्यक्ष है, अतः गन्धर्मे रहनेवाली 
जाति गन्धत भी प्रत्यक्ष है । किन्तु गन्धके आश्रय द्रूव्यको ( पुष्प ादिको) ग्रहण 
करनेका सामथ्यं घ्राणमें नदीं हं। रस्त्वके सित रसका ग्रहण रसना करती है । 
इसी प्रकार चाब्दत्व सहित शब्दका प्रत्यक्ष शोत्रेन््रिय करती है। य्ह गन्ध भौर रस 
उद्‌भूत समञ्चना चाहिए ॥ ५३ ॥ 
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उदृभूतरूपं नयनस्य गोचरो द्रव्याणि तदन्त परथक्तवसंख्ये । | 
विभागसं पोगपरापरत्वस्नेहद्रवत्वं परिमाणयुक्तम्‌ ॥ ५४ ॥ | 
उद्‌ भरूतरूपमिति । म्रीष्मोष्मादावयुद् भूतं रूपमिति न तत्पत्यक्षम्‌। । 
तद्धन्ति उद्‌ भूतरूपवन्ति ॥ ५४ ॥। < | 
क्रिया जातिर्योग्य्टत्तिः समवायश्च तादृशः । 
गह्णाति चक्षुः सम्बन्धादालोकोदभूतरूषयोः ॥ ५५ ॥ 
योग्येति । प्रथक्त्वादिकमपि योग्यव्यक्तिच्रत्तितया बोध्यम्‌ । ॥ 
तादः योग्यग्यक्तिचत्तिरित्यथेः। चश्चुर्योग्यत्वमेव कथं तदाह-ग्रह्(- | 
तीति । आलोकसंयोग उद्भूतरूपं च चाश्चुषप्रत्यक्चे कारणम्‌ । तत्न 
दव्यचा्चुषं परति तयोः समवायसम्बन्धेन कारणत्वम्‌ । दव्यसमवेत- 
रूपादिप्रव्यक्षे स्वाश्रयलमवायसम्बन्धेन । दव्यसखमवेतसमवेतस्य रूप- 
~ ------------------------------------ 
स्वाश्रयसमवायस्सम्बन्पेनेति । स्वमुदूभूतरूपमारोकसंयोगश्च तदाश्रयो द्रव्यं तत्स- 
-मवायो रूपे कायं तावच्छेद्‌कसम्बन्धश्च विषयता । 


च 





<~ न= -------~----~--- ~ 4 य 








~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ "~ "~~ ~~ ~ ~--~- ~~~ -~--~---~ ~~~ 


उद्भूतरूप ( प्रकटरूप ) नेत्रका गोचर (ह्य ) दै भौर उद्भूत रूपवाले द्रव्य 
पृथक्त्व, संख्या, विभाग, संयोग, परत्व, अपरत्व, स्ने, द्रवत्व ओर परिमाण नेत्रसे ह्य दं । 
यरीष्मकऋुकी गर्मी मेँ उद्भूतरूप नदीं है अतः प्रत्यक्ष नहीं होता । तद्वन्तिका अथं हे 
-उदूभूत रूपवाली ॥ ५४ ॥ 
योग्य ( प्रत्यक्ष ) ्रव्यकी क्रिया भौर जाति तथा वैसा ही ( प्रत्यक्ष योग्य ही) द्रभ्यके | 
समवायको आलोक ( प्रकाद्र ) ओर उद्भूतरूपके ( प्रकट रूपके ) सम्बन्धसे नेव ही | 
-अहण करता है । | 
पृथक्त्व आदि भी {योग्ये ८ प्रत्यक्ष योग्यमें ) रहते हैँ । तादृदा' पदकी व्याख्या । 
प्रत्यक्षयोग्य व्यक्तिमं रहनेवाला। समवाय मी प्रत्यक्ष दोतादहै। ये सव नेत्रके प्रत्यक्षयोग्य 
कैसे वनते हे १ इसका उत्तर देते हैँ फि--आलोकका ( प्रकाशक ) संयोग ओौर उद्भूतरूप 
-चा्चुप प्रत्यक्षमं कारण है । उसमें द्रव्यके ( घट आदिके ) चाघ्षुष प्रत्यक्षमे आलोक संयोग 
ओर उद्भूतसूप ये. दोनौं समवाय सम्बन्धसे कारण है ओर द्रन्यमे ८ घरमे ) समवाय. 
-सम्बन्धसे रदनेवले रूपके प्रत्यक्षमे स्वाश्रयसमवाय सम्बन्ध कारण है । जेते- स्व- 
-उद्‌भूतरूप ओर आलोकसंयोग उसका आश्रयद्रव्य उसमे समवाय सम्बन्धे रहनेवाला 
-रूप । दरव्यम समवाय सम्बन्धे रहनेवाले रूपमे समवाय सम्बन्धसे रहनेवाछे रूपत्वका 


का 


। 
४ 
॥ 
। 
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त्वादेः प्रत्यक्षे स्वाश्रयसमवेतसमवायसम्बन्धेनेति ॥ ५५ ॥) 
उद्भूतस्पशेबदद्रव्य॑ गोचरः सोऽपि च तचः । 
रूपान्यज्चक्षुषो योग्यं रूपमत्रापि कारणम्‌ ॥ ५६ ॥} 
द्रव्याध्यक्षे-- 
उद्‌ भूतेति । उद्‌ भूनस्पशेवद द्रव्यं त्वचो गोचरः । सोऽपि उद्भू- 
तस्प्छांऽपि स्परत्वादिसहितः। रूपान्यदिति । रूपभिन्न रूपत्वादि- 
भिन्न च यच्चक्षुषा योग्य तच्वगिन्द्रियस्यापि ्राद्यम्‌ । तथाच परथ 
क्त्वसङ्कन्यादयो ये चश्चु्राद्या गुणा उक्ताः, पवं क्रिया जातयो योग्य- 
वृत्तयश्च ते त्वचो अ्राह्या इत्यथः । 
अज्रापि त्वगिन्द्रियजन्यद्रग्यप्र्यक्चेऽपि रूप कारणम्‌ । तथा च 


बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्चे रूपं कारणम्‌ । 


स्वाश्रयसमवेतसमवायसम्बन्धेनेति । स्वमुद्‌ भूत खूपमाखोकसंयोगश्च तदाश्रयो दव्य 


तत्समवेतं रूपं तत्समवायो रूपत्वे इति । पिश्चाचादीनां प्रत्यत्तवारणाय उद्‌ भूत- 
रूपस्य, अन्धकारे घटादिप्रव्यत्तवारणाय आलो कसंयो गस्य कारणता चाच्घुषं प्रतीति 
मन्तभ्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 

त्वगिन्द्रियजन्यद्वव्यप्रत्यक्षेऽपि रूपमिति । अयमभिप्रायः वगिन्द्ियजन्य ्रव्यप्रत्यत्ते 
स्पर्शस्य चन्तुरिन्द्ियजन्यद्भभ्यप्रस्यत्ते रूपस्य कारणत्वे गौरवमतोराघवात्‌ बहिरि- 
न्द्रिय द्रव्य प्रत्यन्ते रूपस्य कारणता स्वीक्रियते । न च वायोसूवाचप्रत्यत्त न स्यादिति 





परत्यक्षं स्वाश्रयस्तमवेतसमवाय सम्बन्धे होता हे । जसे स्व = उद्भूतरूप ओौर आलोकः 
संयोग उसका आश्रय द्रव्य उनमें समवेत रूप ओर उसका समवाय रूपत्व मे है ॥ ५५ ॥ 

उद्भूत स्पदशेवाला द्रव्य त्वक्‌ इन्द्रिये भी ह्य है । रूपको द्धोड़कर जो भी नेरसे 
प्रत्यक्षके योग्य दहँवे भी त्वगिन्द्रियसे गृहीत होते है ओर त्वगिन्द्रियसे द्रव्यके प्रत्यक्षे 
ल्प दही कारण हे। 

उद्भूत स्पद्ेका आश्रय द्रव्य त्वक्‌ इन्दरियस्े मह्य हे । उद्भूतस्पदा भी स्परत्वके सदित 
त्वगिन्दिय आद्य है । रूपसे भिन्न ओर रूपत्वसे भिन्न जो भी नेत्रसे प्रत्यक्ष योग्य ह वे सव 
त्वगिन्द्ियसते भी माद्य हो सकते है । इसङिएट पृथक्त्व ओर सङ्खया आदि जो नेत्रसे यद्य 
गुण कंदे गण हैँ ओर जो क्रिया, जाति प्रत्यक्ष योग्य रहनेवाले दै वे तवगिन्द्रियसे ह्य 
हे । याँ त्वक्‌ इन्द्रियसे जन्य द्रव्य के परत्यक्षम भी रूप कारण है। इसलिए बहिरिन्द्रयसे 
जन्य द्रव्यके प्रत्यक्षमे सूय ही कारण मानना चादिए । तात्पयं यह है कि त्वगिन्द्रियत्ते जन्य 


= य 
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नवीनास्तु बदिरिन्द्रियजन्यद्रव्यपरत्यक्षमाजेन रूपं नवा स्परीः 
कारणं प्रमाण(भावात्‌ किन्तु चाश्चुषध्रत्यक्े रूपं स्पार्छनपत्यस्चे स्प 
कारणमन्वयञ्यतिरेकात्‌ । बहिरिन्द्रयजन्ये द्व्यप्रत्यक्षमाञे कि कार- 
णमिति चेत्‌ न किंञित्‌, आत्माच्रत्तिराब्दभिन्नविश्येषशुणवत्वं वा प्रयो- 
जकमस्तु । रूपस्य कारणत्वे ल(घवमिति चेन्न वायोस्त्वगिन्द्िये- 
णाग्रदणभ्रसङ्गात्‌ । इष्टापत्तिरिति चेदुद्‌ भ्रूतस्पशेः एव लाघबात्कारण- 


चाच्यमिष्टापत्तः। नच बहिरिन्द्ियजन्यद्रव्यप्रत्यत्ते स्पशस्येव कारणताऽस्त्विति 
चाच्यम्‌ प्रभायाश्चान्ञुषभ्रत्यत्तानापत्तरिति प्राचीनाः। 
नव्यास्तु प्रभां पश्यामीतिवत्‌ वायुं स्पशांमीति प्रत्ययस्यापि सद्धावात्‌ वायुप्र- 

भयोः प्रव्यक्त वव्येवेति चाद्धषप्रव्यत्ते रूपस्य स्पारंन प्रत्ये स्प शंस्य कारणताऽन्व- 
यञ्यतिरेकबलखाद्‌ास्थीयते बहिरिन्द्रियजन्य द्रव्यप्रव्यत्ते कि कारणमिति चेत्‌ ? आमा 
चत्तिश्चब्दभिन्नविश्ेषगुणवच्वमेव कारणमिति गहाण । न च वायोः स्पाशंनप्रत्यत्ता- 
ङ्गीकारे तद्भतसङ्कथाया अपि प्रव्यक्त स्यादिति वाच्यम्‌ प्रभागतद्विस्पैकस्वयो रिव 
चायुगतद्विस्वेकत्वयोर पिं प्रध्यत्तस्ये्टस्वात्‌ छचित्स जातीयसंवक्नरूपदोषान्न सङ्खया- 
दीनां महणमित्याहुः । 

द्रव्य प्रत्यक्षमें स्पद्येको, ओर चक्चुरिन्द्रियसे जन्य द्रन्यके प्रत्यक्चमें रूपको कारण माननेसे 
गौरव होगा । अतः राघव होनेके कारण ववदिरिन्द्रिय जन्य द्रन्य प्रत्यक्षके प्रति रूपको 
कारण मानते दहं ।" यदि रेसे लक्षणे वायुका त्वगिन्द्रियत्े प्रत्यक्ष नहीं बनता, तो ठीक है, 
मत बने, किन्तुभनुमानसे वायु सिद्ध होगा । बदहिरिन्द्िय जन्य द्रव्यके प्रत्यक्षमे स्पेको 
कारण नहीं माना जा सकता क्योकि प्रमाका चाश्ुष प्रत्यक्ष न हो सकेगा । क्योकि प्रभाका 
स्पदे पता नहीं चलता । यह प्राचीनोँका मत है । 
` नवीन नैयायिर्कोका कहना है कि वदिरिद्ध्ियजन्य द्रव्यके प्रत्यक्षमात्रमेन रूप 
कारण दहै ओरनतो स्प्ँदही कारण दहै । क्योकि कों प्रमाणी नहीं है। भिन्तु चाघ्षुष 
श्त्यक्षमे रूष ओर स्पाद्यन प्रत्यक्षमें स्परोको अन्वयव्यतिरेकके द्वारा कारण मानते दहै । 
यद्वि जाप पृदधते है फि वहिरिन्द्रिय जन्य द्र्य प्रत्यक्षमात्रमे क्या कारण है तो हम ( नव्य ) 
कगे करि कुच नदीं । अथवा आत्मामं न रहनेवाले शाब्द भिन्न चिश्ञेषप यणवालादहोनादही 
चदि रिन्द्रियजन्य द्रन्यप्रत्यक्षमात्रमे कारण दे कगे । यदि इसीप्रकार प्रत्यक्षमात्रमे लाघवात्‌ 
रूप हौ कारण माना जाय, यह्‌ प्राचीनका कहना ठोक नहीं । क्योकि वायुका त्वगिन्द्रियसे 
अहण नदीं दो सकेगा । यदि इष्टापत्ति कदो तो लाघव होनेसे उद्भूत स्पशेको दी कारण 
क्यो नहीं मान लिया जाता । यदि प्राचीन कृं कि प्रभाका प्रत्यक्ष नहीं दोगा तो इष्टापत्ति 
स्यो न मान ली जाय । इसतकिए जसे श्रमाको देख रदा हू", वैसे "वायुका स्पद्चैकर रहा हू 


=> दि 
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मस्तु । परभाया अप्रत्यक्षत्वे सवि्टापत्तिरेव किं नेष्यते । तस्मात्‌ प्रभां 
पश्यामीतिवत्‌ वायुं स्प्रामीति प्रत्यक्षस्य सम्भवाद्धायोरपि भत्यक्षं 
सम्भवत्येव । बदहिरिन्द्रियजन्यप्रव्यक्चमाञे न रूपस्य न वा स्पद्स्य 
हेत॒त्वम्‌ । वायुभ्रभयोरेकत्वं गद्यत पव, कचि दद्धित्वादिकमपि, कचि- 
त्सङ्कयापरिमाणाद्यग्रहो दोषादित्याडः ॥ ५६ ॥ 
त्वचो योगो मनसा ज्ञानकारणम्‌ । 

त्वच इति । त्वङ्मनः संयोगो ज्ञानसामान्ये कारणमित्यथेः। कि 
तच प्रमाणं, खघु्िकाले त्वचं त्यक्त्वा पुरीतति चतेमानेन मनसाः 
ज्ञानाजननमिति । 

नु खउघुष्तिकाले कि ज्ञानं भविष्यति अनुभवरूपं स्मरणरूपं वा । 
नाद्यः । अुभवसामाग्रयभावात्‌ । तथाहि प्रत्यक्षे चक्चषरादिना मनः- 
संयोगस्य हेतुत्वाच्तदभावादेव न चाक्षषादिभ्रत्यक्षम्‌ । ज्ञानादेरभावा- 


देव न मानसं पर्यक्षम्‌ । ज्ञानादययभावे चात्मनोऽपि न प्रत्यक्षमिति) 


यह्‌ प्रत्यक्ष हो सकनेसे वायुका प्रत्यक्षभी दो हौ सकता है। वदहिरिन्द्रियजन्य द्भ्य प्रत्यक्ष 
मात्रके प्रति न रूपको ओर न द्रव्यको ही दहेतुता है। क्योकि वायु गौर प्रभाक प्रत्यक्ष 
होनेमें प्रमाण यह है कि वायु ओर प्रभामें रहनेवाी कदी एकत्व संख्या भौर कीं द्वित्व 
संख्याका महण होता है ओर कीं संख्या परिमाण आदिका यरहण नहीं होता है। जैः 
संख्याका ग्रहण नहीं होता वहाँ सजात्तीयमें मिक जाना रूप दोप रहनेसे संख्याका अहण 
नदीं होता ॥ ५६ ॥ 

मनके साथ इन्दरियका संयोग सामान्य रूपसे ज्ञानक); कारण है । त्वगिन्द्िय ओर 
मनका संयोग ज्ञानसामान्यमें कारणदहै । उसमें प्रमाण क्या! इसक। उन्तर है किः 
सुषुप्ति कालमें त्वचाको दछोडकर पुरीतत (निद्रा नाडी) मे वतमान मनके दार 
ज्ञानका उत्पन्न न होना ही प्रमाण दै। किन्तु त्वक्‌ ओौर मनका संयोग ज्ञानमा्रमेः 
सामान्य कारण हे । 

प्रन यह है कि सुषुप्ति कालम कौन ज्ञान होगा अनचुभवसर्पया स्मरणरूप॥ 
अनुभवरूप नहीं कहा जा सकता । क्योकि अनुभवकी साभग्रौ ही नदीं है । जैसे- प्रत्यक्षे 
नेत्र आदि इन्द्र्योके साथ मनका संयोग कारण दहै। सुषुप्तिकाले च्च ओर मनका 
संयोग न होनेसे चाक्षुष आदि प्रत्यक्च नदीं हो सकता । सुषुति कालम जीव।त्मातें ज्ञान 
आदि गुण नदीं रहते । अतः उनका मानस प्रत्यक्ष भी नहीं होता ओर चान आदिक 
अभाव हदोनेके कारण आत्माका भी प्रत्यक्ष न होगा । इसी प्रकार व्यािज्ञान न होनेसे दी 
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पवं व्याचिज्ञानाभावादेव नाचुमितिः। सादश्यन्ञानाभावान्नो पमितिः। 
पदज्ञानाभावान्न शाब्दबोधः । इत्यच्ुभवसामश्रयभावान्नाचुभवः । उद्रो 
घकाभावाचच न स्मरणम्‌ । मैवम्‌ । खघुप्तिप्राकालोत्पन्नेच्छादिव्यक्ते- 
स्तत्सम्बन्धेनात्मनश्च प्रव्यक्चत्वप्रसङ्गात्‌ । तदतीन्द्रियत्वे मानाभावात्‌ 
खुषु्िधराक्काले निर्विंकस्पकमेव नियमेन जायत इत्यत्रापि भरमाणा- 
भावात्‌ । 

अथ ज्ञानमात्रे त्वङमनःसंयोगस्य यदि कारणत्वं तद्‌ रासन- 
चाश्चुषादित्यक्चकाल्ञे त्वाचप्रत्य्चं स्यात्‌ । विषयत्वक्संयोगस्य 
त्वङ्मन:संयोगस्य च सत्वात्‌ । परस्पर तिबन्धादेकमपि वा न 
स्यादिति | 

अच केचित्‌-यूरवोक्तयुक्स्या त्वङ्मनोयोगस्य ज्ञानदे तत्वे सिद्धे 
चा्चुषादिसामयवाः स्पार्शनादिपरतिबन्धकत्वमयुभवाचुसेधात्कस्प्यत 
इति । 





न ------- 
सप्ानादिप्रतिवन्धकात्वमिति । ननु स्पार्शनसामम्रया एव चाद्छषादि म्रतिबन्धकर्व 
४५ 
कुतो न कल्प्यत इति चेन्न तथा सति सवत्र स्पशनसामग्रयाः सश्वेन चाद्धषप्रत्य- 


1 1, 
अनुमिति भी नदीं होगी । साद्य ज्ञान न दोनेतसे उपमिति ओर पदज्ञान न दोनेसे 
दाब्दवोध भी नदीं होगा । इस प्रकार अभव सामग्रीके अभावमें अनुभव मी नहीं दोगा । 
ओर उद्वोधकके न रहनेसे स्मरणभी नदीं दोगा । किन्तु यह क्न ठीक नहीं । क्योकि 
सुषुधि दोनेते पदे समयमे उत्पन्न जो इच्छा आदि व्यक्ति ( आत्माके वि्षेषगुण ) आदिका 
प्रतयक्च होना ओर उनके ( श्च्छाके ) सम्बन्धे मत्माका मी प्रत्यक्ष होने लगेगा । वर्योकि 
सुषुधिके पूवं उतपन्न ्ञानके अतीन्द्रिय दोनेमे कोई प्रमाण नदीं दे । यदि यद्‌ कदा जाय्‌ 
फि खषुिके प्राक्‌ कालम नियमतः निर्विकस्पक ज्ञान होता देतो इस कथनमें कोड 
ग्रमाण नहीं हे। 

अव यदि ज्ञानमात्रकेः प्रति त्वक्‌ ओर मनके संयोगको कारण मानेगे तव रसनेन्दरिय 
ओर नेत्र इन्द्रियसे प्रत्यक्ष वेलाम त्वाच प्रत्यक्ष होने लगेगा क्योकि विषयका ओर त्वक्का 
मनः संयोग वना हभ है । अथवा एकं दूसंरेकी सामग्रीका एक दूसरा प्रतिबन्धक बन 
जायगा । जित्से कोद भी प्रत्यक्ष नहीं होगा । 

इमके उत्तरम कु लोगोका कहना दै फिं पदे कदी गई युक्तियोँसे ( अथात्‌ सपुप्तिमे 
ज्ञान अभाव माननेसे ) त्वक्‌ ओर मनका-संयोग को ्ञानका देतु सिद्ध दौ जानेके कारण 
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अन्ये तु खुषुष्त्यजरोधाचमेमनः संयोगस्य ज्ञानदेतुत्वं कर्प्यते 
चश्चुषादिप्रत्यक्चषकाले त्वङ्मनः संयोगाभावान्न स्पार्छनघत्यक्षमिति 
वदन्ति । 
मनाग्राह्यं सुखं दुःखमिच्छा दषो मतिः कृति ॥ ५७ ॥ 
मनोग्राह्यमिति । मनोजन्यभ्त्यक्षविषय इत्यथः । मतिज्ञानम्‌ । 
कृतिः प्रयत्नः । एवं सखुखत्वटुःखत्वादिकमपि मनोम्राद्यम्‌ । पवमा- 
त्मापि मनोग्राद्यः .किन्तु मनोमाचस्य गोचर इत्यनेन पूर्वमुक्तत्व(द्् 
नोक्तः ॥ ५७ ॥ 
ज्ञानं यन्निविकरपाख्यं तदतीन्द्ियमिष्यते। 
महत्वं षडविधे हेतुरिन्द्रियं करणं मतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
चक्षुः संयोगाद्यनन्तरं घर” इत्याकारकं यरत्वादिविरिष्ठज्ञानं न 


क ~ ~" 
्स्योच्छेद्‌ः स्यादित्याद्ञयात्‌ मनोजन्येति । मनोमात्रजन्येत्यर्थः । अन्यथा मनोजन्य- 
भ्रत्यक्तस्य रूपादावपि सच्वाद्न्यावतंकमिद्‌ स्यात्‌ । 


0. 4.4.६1... > 
जनुमवके अनुसार चाध्चष आदि प्रत्यक्षकी समाग्रीको स्पेन प्रत्यक्षका विरोधी मान 
छिया जाता है। 

दूसरे खोर्गोका मत हे कि सपुकतिके कारण (खुर्षमे ज्ञान न होने कारण) चम॑ ( चाम 
ओर मनके संयोगको नका देतु मानना चादि । चा्ठपप्रत्क्ष कालम त्ववा 1 
मनका सयोग नदीं द्योता । इसङिणए स्पारोन प्रत्यक्ष नहीं होता है । रे 

खख, दुःख, इच्छा, द्वेष, ज्ञान, यत्न ( कृति ) ओर ( अपने आत्मा ) का मानस 
प्रत्यक्ष होता हे ॥ ५७ ॥ 


` भनोयराद्य? का अथं है किं मनसे जन्य प्रत्यक्षे विषय । मतिज्ञान । ृतिनप्रयत्न । ` 


इसी प्रकार खखत्व, दुःखत्व, श्छात्वः दवेषत्वेः क्षानत्व, प्रयत्नत्व भी मनसे आद्य हे । 
इसी प्रकार आत्माभी मनसे याह्य हे । पीछे ( का० ५० ) में “मनोमात्रस्य गोचरः अर्थात्‌ 
अत्मा केवल मनसे प्रत्यक्ष होता है यद कहा जा चुका है । अतः मनत्ते गृहीत होनेवाञे 
खखादिकोमिं उसका नाम नदीं लिया गया ॥ ५७॥ 

जो ज्ञान निविकल्पक दे वह अतीन्द्रिय मनागया है । मह ( महत्‌ परिमाण ) 
दयः इन्द्रि्योसे द्येनेवाले दः प्रकारके ्रत्यक्षमे कारण है। ओर इन्द्रियमी द्यः प्रकारके 
परत्यक्षम कारण है ॥ ५८ ॥ 

घटसे चक्षुः संयोगके वाद “धट' इस प्रकारका "धटत्व' आदि विज्ञेष्णोँसे युक्त ज्ञान नदीं 
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संभवति, पूर्व विरोषणस्य घरत्वादे्ञानाभावात्‌ । विरि्वुद्धौ विशेष- 
णज्ञानस्य कारणत्वात्‌ । तथा च प्रथमतो घटघटत्वयोववँशिष्टयानव- 
गाद्येव ज्ञान जायते । तदेव नि्विंकस्पकम्‌ । तच्च न पत्यक्चम्‌ । तथाहि 
वेशिष्टयानवगादिज्ञानस्य प्रत्यक्षं न भवति “घटमहं जानामीति प्रत्यथ- 
यात्‌ । तच्रात्मनि ज्ञानं प्रकारीभूय भासते । ज्ञाने घटस्तच् घटत्वम्‌ । 
यः प्रकारः सख एव विरोषणमित्युच्यते । विशेषणे यद्धिदोषणं तद्धिरोष- 
णतावच्छेदकमिः्युच्यते । विरोषणतावच्छेदकप्रकारकं ज्ञानं विशिष्ठ- 





वेरिष्स्य।नवगाद्येवेति । वैशिष्टयं सं सर्गः । सां सर्गिकविषयतान व गाद्येवेति यावत्‌ । 


घटमहं जानामीति । घटविषयकन्तानवानहमिति वोधः। 
इदमत्र तत्वम्‌ निर्विकल्पकं ज्ञानं हि घटघटस्वे इत्याकारकम्‌ । 


ननु विषयता प्रकारतास्या विशेष्यताख्या संसगंतास्या चेति त्रिविधा तन्न 
नििकल्पके त्रिविधविषयताशून्यत्वससवेन निर्विंषयत्वमेव स्यादिति चेन्न तरीय- 
विषयताया एव तत्राभ्युपगमेनादोषादिति । निविंकल्पकत्वं च प्रकारताशन्यस्वे 
सति क्तानव्वं, संसर्गता शून्यत्वे सति ज्तानत्वं, विशेष्य ताशून्यस्वे सति ज्तानव्वं वा। 
न च निर्विकल्पकानुभ्यवसायोऽस्तु तथा च निर्विंकल्प्ञानस्य नातीन्द्ियत्व- 
सिति वाच्यम्‌ । रक्तः पटो, घटो द्रव्यम्‌, इति समूहारम्बनानन्तर रक्तवरक्तान- 
वानहमिव्यनुव्यवसायवारणाय विरिष्टवंरिष्टयावगाहिविषय ताशून्यक्तानस्य अनुग्य- 





हो सकता । क्योकि उसे पहले भिदोषणरूप घटत्व आदिका ज्ञान नदीं धा। विरिष्ट 
बुद्धिम विशेषण ञान कारण होता है । इसलिए पदले धट भौर धटत्वका विक्ेष्यविरेषणको 
मिषय (हण) न करने वाख! ज्ञान उत्पन्न होता है । अथात्‌ सांसगिक विषयताको यहण न 
करनेवाला ज्ञान उत्पन्न होता है । उसे ही निविकद्पक कहते हे । ओर वह ज्ञान प्रत्यक्षभी 
नदीं होता । जसे जो ज्ञान विशेषण पिरोष्यभावको अयदण नहीं करत। उसका प्रत्यक्ष नदीं 
होता । क्योकि धवटको मेँ जानता हू" इस प्रकारके अनुव्यवसाय की ज्ञानम प्रतीति होती है। 
इस भ्रतीतिमें मत्मामें ज्ञान? प्रकार ( विशेषण ) होकर प्रतीत होता है। ओर ज्ञानमें घर, 
धटमं धटत्व प्रकार ( विहोषण ) होकर प्रतीत होता! जो प्रकार दहैर्सेद्ौ विदोपण 
कहते दं । विदेषणमें जो विदोषण होता है वह 'विद्ेषणतावच्छेदकः कहा जाता 
हे । जंसे ज्ञानम विदोषण धट ओर धटे घटत्व, यही धत्व विदोषणतावच्छेदक है, 
विद्ेषणतावच्छेद कको विदोषण माननेवाखाजो ज्ञान है वह विशिष्ट ज्ञानमें कारणदहै। 











१३८ कारिकावली 


वेरिष्टयज्ञाने कारणम्‌ । निर्विकल्पके च घटत्वादिकं न प्रकारस्तेन 
घटत्वादिदिरिष्टवरादिवेशिषयभानं ज्ञाने न सम्भवति । धटत्वाद्य- 
पकारक च धघटादिविरिष्रज्ञानं न सम्भवति । जात्यखण्डोपाध्यतिरि- 
पद्‌ थेज्ञानस्य किंञ्चिद्धमप्रकारकत्वनियमात्‌ । 

महमिति । द्रव्यप्रत्यक्चे महं समवायसम्बन्धेन . कारणम्‌ । 





[क क £ १ [१ 
वसायानङ्खीकारेण निविकल्पकन्ञानाचुव्यवसायाभावेनादोषात्‌ । न चेवमपि वट 


घरलत्वे' इति निविंकल्पकानन्तरं घटस्वविश्िष्टवटविषयकत्तानवानहमिव्यनुव्यवसायो 
मास्त घटय्ववेशिष्व्वस्य घटे निर्विंकर्पकेनाविषयीकरणात्‌ किन्तु घटत्वन्ञानवानह- 
मित्यनुव्य वसायोऽस्छु जाव्यखण्डोपाध्यतिरिक्तस्य यक्किञिद्धमप्रकारकस्वनियमात्‌ , 
घरस्वस्य स्वरूपतो विषयितासम्बन्धेन न्ताने प्रकारकत्वसम्भवादिति वाच्यम्‌ । 
जातेः खमवायेनेव स्वरूपतः प्रकारस्वम्‌ न तु विषयित्वादिनापीव्यदोषात्‌ । अन्थथा 
कारो घटः, ज्ञानं घट इतिं प्रतीतिः प्रमा स्यात्‌ कालिकेन कारे विषयितया च ज्ञाने 
स्वरूपतो घटत्वस्य प्रकारस्वात्‌ । 

सहत्वं षड्विध इति । नु श्रावणे महस्वस्य हेवुस्वे प्रयोजनाभाव इति चेन्न- 

द्रव्यसमवेतप्रव्यत्तत्वावच्छिन्नं प्रति महत्वं कारणमिव्येवं कारणतास्वीकारे ाघ- 
स्यं प्रयोजनत्वात्‌ । अन्यथा श्रावणान्यद्रन्यसमवेतग्रव्यक्तस्वस्य कार्यतावच्छेद्‌- 
कत्वाङ्गीकारे गौरव स्यादिति तत्वम्‌ । 


योरि रिरि पिति नि कक 





निविकल्पक ज्ञाने घटत्व आदि प्रकार ८ विदोषण ) नदीं है। इसङ्िए घटत्व आदिते 


विदिष्ट वट मादिका वैशिष्टयभान ज्ञानम सम्भव नहीं । क्योकि घटत्वको विशेषण न मानने 
वाला धट आदिमे विशिष्ट ज्ञान हो ही नहीं सकता । कारण यह्‌ है किं जाति गौर अखण्डो- 
ाधि से अतिरिक्त पदाथज्ञान विसी धमैको बिना विदेषण बनाए रह हयी नहीं सकता । 

(महत्व इस अशक व्याख्या करते है कि द्रव्यके प्रत्यक्षमे महच्च समवाय सम्बन्धे 
कारण दहै । ( यद्यपि श्रावण परत्यक्षम महत्वको देतु मानना व्यथं है तथापि द्रव्ये समवेत 
प्रत्यक्षके प्रति मदत्वकारण है इस कारणताको माननेन लाघव हयी प्रयोजक है। अन्यथा 
श्रावणान्यद्रव्य समवेत प्रत्यक्षत्वको कार्यतावच्छेदकं मानने गौरव होगा । ) दरव्यम 
समवेत गुण, कमं ओर सामान्यकै प्रत्यक्षुके प्रति स्वाश्रय समवायसम्बन्धसे महस्व 
कारण ह । जपे--स्व = महत्व, उसका आश्रय द्र्य उसका समवाय रूप आदिमे है । 
द्रव्यसमवेतमे समवेत गुणत्व, कमत्व ओर सामान्यत्वके प्रत्यक्षे प्रति स्वाश्रय समवेत 
समवाय सम्बन्धे महत्व कारण है । जेसे--स्व=महत्व, उसका आश्रय द्भ्य; उसमें समवेत 
रूप उसका समवाय रूपत्वमें हे । 


प्रत्यक्षखण्डम्‌ | ९२६ 


दव्यसमवेतानां गुणक्मसामान्यानां प्रत्यक्षे स्वाश्चरयसमवायसम्बन्धेनः 
कारणम्‌ । द्रव्यसमवेतसमवेतानां गुणत्वकमेत्वादीनां परत्यक्चे स्वाश्न- 
यसमवेतसमवाय सम्बन्धेन कारणमिति । 

इन्द्रियमिति । अत्रापि षड्विध इत्यदुषज्यते । इन्द्रियत्वं 
त॒ न जातिः पएथिवीत्वादिना साङ्कयपल्ङ्गात्‌ । किन्तु खन्देत- 
रोद्‌भूतविद्ेषगुणानाश्चरयत्वे सति ज्ञानकरणमनः संयोगाश्रयत्व- 
मिन्द्रियत्वम्‌ । आत्मादिवारणाय सत्यन्तम्‌ । उद्‌ भ्रूतविदोषशुणस्य 
दाब्द्स्य श्रोञे सच्वाच्छब्देतरेति । वि्ेषशुणस्य रूपादेश्चक्चुराद्ावपि 





स्वाश्रयसमवायेति । स्वं महत्वं तदाश्रयो द्रव्यं तत्समवायो रूपादौ कारणतावनच्छे- 
दुकसस्वन्धश्च विषयता । स्वाश्रयसमवेत्तेति। स्वं महर्वं तदाश्रयो दभ्यं तत्समवेतं 
रूपं तत्समवायो रूपस्वे हति । 

साकयादि। । पृथिवीव्वाभाववति जीये रसनेन्द्रिये इन्द्रियत्वमर्‌ इन्द्रिय. 

7 ॥ ¢ 

व्वाभाववति घटादौ परथिवीस्वं घ्राणेन्दिये एरथिवीवेन्द्रियव्वयोः समावेरोेन साङ्कय- 
मिति मावः। द. 

आत्मारिवारणायेति । आत्मादौ योऽतिग्या्तिरूपो दोषस्तद्वारणायेव्यथेः । सत्य 

अ. 

न्तदाने च शब्दादितरे ये विदोषगुणा ज्षानाद्यस्तदाश्रयत्वस्ये वात्मनि सचान्नाति- 
ञ्यािरिति भावः । ननु आत्मभिन्नव्वे सति ानकारणमनः संयोगाश्रयत्वमिन्द- 
यत्वस्यव रक्षणमस्तु इति चेन्न चमंमनः संयो गस्य भिश्रादिमते जानकारणवत्वात्त 
त्रातिव्याक्िवारणाय मूरोक्तसस्यन्तस्यावश्यकस्वात्‌ । 


"इन्द्रियं" पदकी व्याख्या करते हे किं यहमभी चः प्रकारकी हँ यह कहना चाहिए । 
अर्थात्‌ इन्द्रियों छ प्रकारकी है । इन्द्रियत्व जाति नदीं दै । क्योकि परथिवौत्वसे साङ्घयं दो 
जायगा । जैसे- जहो परथ्वीत्व नदीं है उस जलीय रसनारूपी इन्द्रियम इन्द्रियत्वहै 
जर जरह इन्द्रियत्व नहीं है उस घट आदिमं पृथिवीत्व है किन्तु घ्रणरूपी इन्द्रिये 
पृथिवीत्व ओर इन्द्रियत्व दोर्नोके रहनेसे साङ्घय॑ दोष होता है। किन्तु शब्दे अतिरिक्त 
उद्धत विदेष युणका आश्रयनदह्यो ओर श्चानके कारण मनःसंयोगका आश्रय हदो उससे 
इन्द्रिय कदते हं । यह्‌ इन्द्रियका लक्षण है। जसे श्रोत्र इन्द्रिय है वह शब्दस अन्य किसी 
उद्धत विशेष गुणका आश्रय नहीं दे। ज्ञानके कारण मनःसंयोगका आश्रय भीहे। 
अतः श्रोत्र इन्द्रिय ह) क्योंकि जितने ज्ञान होते है उनमें मन ओौर इन्द्रियका संयोग रहता 
है । आत्मामं अतिन्या्षि वारणके लिटि शब्दस अन्य उद्भूत गुणका आश्रय न हो, यहु 
कहा गया । अन्यथा ज्ञानके कारण आत्मा ओर मनके संयोगके आश्रय आत्मामे इन्द्रियके 
लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी । उद्धुत :विदेष गुण शब्द त्र रूपी इन्द्रियम रहता है । अतः 








.^~^~~~~~~-~~--~--~~-~-~-~-~-~-~-~---~---~--~-~---~--~------------------------------^~^-^~^~~ ^~ ~ 


दान्देतर यद विशेषण दिया । रूप नामका विदोषगुण नेत्रम ( अनुद्धत ) रहता है । अत 





| 
| 





९४० कारिकाबली 


सच्वादुद्‌ भूतेति । उद्‌ भूतत्वं न जातिः शुङ्खत्वादिना साङ्धर्यात्‌ । न च 
टुद्धत्वादिव्याप्यं नानेवो द्‌ भरूतत्वमिति वाच्यम्‌ , उद्भरुतरूपत्वादिना 
चाक्चुषादौ जनकता पपत्तेः । किन्तु शुङ्कत्वादिभ्याप्यं ननेवाचुद्‌ भूतत्वं 
तद्‌भावकटश्चोद्‌ भूतत्वम्‌ तच्च सयोगाद्‌ावप्यस्ति । तथा च शाञ्देतरो 
द्भूतगुणः संयोगादि श्चक्चुरादेरप्यस्त्यतो विशेषेति । कालादिवारणाय 


दाङत्वाद्रिना साद्भूयादिति । उद्धूतव्वाभाववति चन्ञुरिन्द्रियरूपे श॒क्कव्व, थुद्ध- 
त्वाभाववति गन्धादबुद्धतत्वं अग्न्यादिरूपे उद्धूतत्वश्खत्वयोः समावेशात्सा- 
यमिति भावः। 

उद्धतरूपत्वादिनेति । चाज्ञुषं प्रति उद्भूत रूपत्वेन कारणता स्वीक्रियते सेदानीं 
न सिद्धयति, श्धत्वादिन्याप्यो द्‌भूतत्वविशिष्टरूपत्वस्य पीतस्वभ्याप्योद्‌ भूतत्ववि 


शिष्टरूपत्वस्य चान्यतया सक्तविधरूपसाधारणोद्‌ भूतव्वस्याभावेनेकरूपेण कारणत्वा- 
सम्भवादिति भावः । 


रुवंलत्वादिव्याप्यं नानेति । यथा परथिवीव्वादिना घरव्वस्य साङ्कयमाज्ञद्ध्य घटत्वं 
नाना तद्रच्छुक्व्वादिव्याप्यसुद्‌ भूतत्वमपि नानेत्यभिप्रायः। तथा हि पृथिवीस्वा- 
-भाववति तेजस ८ स्वणं ) घटे घटत्वं घटत्वाभाववति शत्पिण्डादौ प्रथिवीर्वं खद्धटे 


विदोषयगुण पदमे उद्भूत दिदशेषण र्गाया । उद्‌भूतत्व जाति नहीं ह, क्यकि शु्खत्वेसे 
सांकयं (संकरता) दोती है। जैसे जहां उद्भूतत्व नदीं दै उस ॒चक्षुलूपी इन्द्रिय रूपमे 
खुकटत्व ओर जद शुक्रत्व नदीं है उस गन्धमें उद्भूतत्व है ओर अग्निक रूपमे उद्‌भूतत्व 
ओर शुक्लत्व दोरनोके रहनेके कारण उद्‌भूतत्व जाति नदीं है । यदि श्ुक्लत्वका व्याप्य 
उद्‌भूतत्वकणे अनेक मानल तो भी ठीक नहीं । क्यो्रिं चाष्चुष प्रत्यक्षके प्रति उद्भूत- 
रूपत्वेन कारणता स्वीकार करते हैः । वह नहीं वन सफेगी। कारण यह्‌ हैकि यदि 
उद्भूतत्व अनेक मान लिया जाय तव श्ुकेलत्व आदिका व्याप्य उद्‌भूतत्वसे भिशिष्ट रूपत्व 
ओर पीतत्वसे व्याप्य उद्‌भूत्वसे विरिष्ट रूपत्व भी भिन्न भिन्न दंगे । जिसे सात प्रकारके 
रूपमे सामान्यरू्पसे रहनेवाला उद्भूतत्व भिलेणा नहीं ओर एक ॒सरूपसे ( उद्भूतत्वेन ) 
कारणता नहीं वनेगी । किन्तु (४) शुरुत्व आदिमे व्याप्य अनेक अनुद्‌भूतत्व है ओर उस 
( १) जसे ए्रथ्वीत्व ओर धटरत्व्ते साङ्कयेकी शङ्का दने पर परत्व अनेक मान लया जाता 
हे वैसे युक्लत्व व्याप्य उद्‌मूतत्व भी अनेक मान केना चादि । यह्‌ इस पक्तिका अभिप्राय 
हं । जेते- जां प्थिवीत्व नदीं है उस सुवणं धरम घटत्व है ओौर जहाँ घटत्व नहीं है उस 
भिद्धीमे पएरथिवीत्व है ओर मिद्धीके धयम धघरत्व पृथिवीत्व दोर्नोके रहनेते साङ्कयं होता है । 
इस दोष को हटानेके छिए पृथिवीमें रहने वाखा धर्त्व भिन्न ओर तेज ( खवणं ) में रहने 
चाला घटत्व भिन्न माना जाता है । अतः घटत्व जाति सिद्ध होती है। 
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विन्लेभ्यदलम्‌ । इन्द्रियावयवविष्रयसंयोगस्यापि प्राचां मते प्रच्यक्षज- 
नक्रत्वादिन्द्रियावयववारणाय, नवीनमते कालादौ रूपाभावप्रत्यक्षे 
सन्निकषंघरकतया कारणीभूतचश्चुः संयोगाश्चयस्य कालादेश्च वार- 
णाय मनः पदम्‌ । ज्ञान कारणमित्यपि तद्वारणाय । करणमिति । असा- 
धारणं कारणं करणम्‌ । अखाधार णत्वं व्याप।रवत्त्वम्‌ ॥ ५८ ॥ 
विषयेन्द्रियसम्बन्धो व्यापारः सोऽपि षड्विधः । 
द्रव्यग्रहस्त॒॒संयोगात्सयुक्तसमत्रायतः ॥ ५९ ॥ 
द्रव्येषु समवेतानां तथा तत्समवायतः । 
तत्रापि समवेतानां शब्दस्य समवायतः ॥ ६० ॥ 


तद्वृत्तीनां समबेतसमवायेन त॒ प्रदः 


(3 व = 


पृथिवीत्वघरस्वयोः समावेशात्सांकर्यः स्याद्‌ तः प्रथिवीर्वन्याप्यं घटत्वमन्यत्‌ तेजस्त्व- 
व्याप्यं घरतव्वमन्यदिति । 





र 
अनुद्भूतत्वका अभ।व कूट ( समूह्‌ ) ही उद्‌भूतत्व हे। जो संयोग आदिमे भी हे। ओर 
इस प्रकार दाब्दसे अन्य उद्भूत युण संयोग आद्वि चश्च आदि इन्द्िर्योमं है। अतः यणे 
“विदोषः” विदोषण लगाया । काल आदिमे अतिन्याधचि वारणके छिए श्ञानकारण मनः-संयोगा- 
श्रयत्वं यह विज्ञेष्यदल दिया गया है । इन्द्रि पावयव ओर विषयसंयोगके भी प्राचीनोके मतम 
प्रत्यक्षुकरा जनक दोनेके कारण शन्द्रियावयवमें लक्षण वरण करनेके किए मन पद्‌ दिया। 
नवनके मतमे काल आदिमं रूपामावका प्रत्यक्च नेव्रसंयुक्त विशेषणता सन्निकषं ( संबन्ध ), | 
ते होता है । इस सम्बन्धे कालके साथ चष्ुः संयोग मी कालम रूपामावके प्रत्यक्षका | 
कारण दोगा । इसी प्रक।र काले रूपाभाव प्रत्यक्षका कारण जो कार उस्तके साथ जो चक्षुः | 
संयोग उसका आ।भय काल है ओर चाब्दसे अन्य उद्भूत विंदेषगुणका अनाश्रयमभी है । | 
अतः कालमें अतिव्याि रोकनेके लिय 'मन' पद दिया क्ञानकारण यह्‌ पद्‌ भी काले 
अतिभ्याप्षि वारनेके किए दहीहै। करणः पदका अथं । असाधारण ( विज्ेष )कारणको 
करण कते है । अस।धारणत्व है व्यापारवत्व । ( व्याणर वाला होना )॥ ५८ ॥ 
विषय ( घट ञ।दि ) ओर इन्द्रियका सम्बन्ध व्यापार ( सन्निकपं ) कहलाता हे 1 वह 
छः प्रकार का होता हे । दरन्यका ग्रहण संयोग सम्बन्धे दोता है, दरव्यम समवेत ( रूपका ) 
संयुक्त समवाय ओर रूपमे समवेत ( रूपत्व ) का संयुक्तसमवाय समवाय सम्बन्धसे होता 
हे । शब्दका प्रत्यक्ष समवाय सम्बन्धसे होता है ओर उसमे रहने. वाले राब्दत्वका समवेतः 


००० 
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क क 


प्रत्यक्षं समवायस्य विशेषणतया भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
विशेषणतया तद्रदभावानां ग्रहो भवेत्‌ । 
यदि स्यादुपरुभ्येतेत्येवं यत्र प्रसज्यते ॥ ६२ ॥ 
विषयेन्द्रियेति । व्यापारः सन्निकषः । षडविधं सन्निक्षसुद्‌ाहर- 
णद्वारा पद्रेयति । द्रव्यप्रह हति । द्वभ्यभ्रव्यक्षमिन्द्रियसंयोगजन्यम्‌ । 


दव्यसमवेतप्रत्यक्षमिन्द्रियसंयुक्तसमवायजन्यम्‌ । पवमग्रेऽपि । 


वस्तुतस्तु दन्यचाष्चुषं प्रति चश्चुः संयोगः कारणम्‌ । दन्यसमवे 


तचा्चुषं प्रति चश्चुःखयुक्तसमवायः कारणम्‌ । दव्यसमवेतसमवेत- 


चा्चुषं प्रति चश्छुः सयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्‌ । पएवमन्यज्ःपि 
विशिष्यत कायकारणभावः । 


नयु तज्जन्यत्वे सति तञ्जन्यजनकत्वरूपस्य व्यापारत्वस्य श्रोत्रश्ञब्दसम्बन्धे 


-समवायेऽसम्भवः समवायस्याजन्यत्वादिव्यत्त जह-्यापारः सन्निकषे इति । 


ननु द्रव्यप्रव्यक्ते इन्द्रियसम्बन्धव्वेन हेतुत्वे व्वकप्रभासंयोगाच्वाद्षापत्तिः, 


` अन्धकारे घटचन्ुस्संयो गाच्वाचप्रव्यत्तापत्तिश्चेव्यसुचेराह- वस्त॒ तसित्वति । 





समवाय सम्बन्धसे महण दोता ह । समवायका प्रत्यक्ष ( ग्रहण) वि्ञेषण्ता सम्बन्धसे होता 
हे 1 “यदि होता तो उपङब्प होताः इस प्रकार जहां प्राप्त दो वहां अभाव नामका पदार्थं है 


जो विदोषणता सम्बरन्धते गृहीत होता हं । 


व्यापारका अथै सन्तिकपं है । छ प्रकारके सन्निकर्षो उदाहरण देकर दिखाते हें । 


द्रन्यका प्रत्यक्ष इन्दरियके संयोगसे जन्य हे । द्रव्यमें समवाय सम्बन्धसे रहनेवार्लोका प्रत्यक्ष 


इन्दियसे संयुक्त समवायसे जन्य हे। इसी प्रकार आगे समज्ञ ठेना चाहिए । किन्तु 
द्रव्य प्रत्यक्षमे उन्द्रियसंयोगको हेतु माननेमें त्वक भौर प्रभाके संयोगका चाष्चुष दोन लगेगा 
ओर अन्धकारे घट भौर नेत्रके संयोगसे त्वाचम्रवयक् दोने लगेगा । अतः उपायान्तर कते 


-द- वस्तुतस्तु । 


वस्तुतः वात यह हं कि द्रभ्यके चाक्षुष प्रव्यक्षके प्रति '^चज्ञुःसंयोगः सन्निकषं कारण 
हे । द्रव्यमें समवाय सम्बन्धे रहने वालेका चष्ुष प्रत्यक्षके प्रति "“चन्ञु सयुक्तसमवाय 
कारण हं । द्रथ्यमं समवायसम्बन्धते रहने वलम जो समवाय सम्बन्धसे रहता दो उसका 


चन्धःसमवेतसमवाय' सत्निकष कारण हं । इसी प्रकार अन्यत्र भी त्वाचप्रत्यक्षमे भो 


विश्लेष रूपसे अलग अल्ग कायकारण भाव मानना चाहिए । यह कार्यकारण भाव साक्षात्‌ 


-नहीं किन्तु परम्परा सम्बन्धसे है । 
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परन्त॒ प्रथिवीपरमाणुनीले नीलत्वं परथ्वीपरमाणोौ परथिवीत्वं च 
चश्चुषा कथं न गद्यते तच परम्पर्योद्भ्रूतरूपसम्बन्धस्य महस्वसम्ब- 
न्धस्य च सत्वात्‌ । तथाहि-नील्ते नीलत्वं जातिरेकेव घटनीक्ञे परमा- 
णुनीले च वतेते । तथाच महत्वसम्बन्धो घटनीलमादाय वतेते । उद्‌ भू- 
तरूपखम्बन्धस्त्‌भयमादायैव वतेते । एवं परथिवीत्वेऽपि घटादिकमा- 
दाय महतच्वसम्बन्धो बोध्यः । 

एवं वायौ तदीयस्पर्लादो च खन्तायाश्चाश्चुषप्रत्य्षं स्यात्‌ । 

तस्मादु द्‌भूतरूपावच्छिन्नमहच्वावच्छिच्चश्चुःखंयुक्तसमवायस्य द्र 

परम्परयेति । स्वाश्रयसमवेत खमवेतत्वसम्बन्धेनेव्यथः । स्वमुद्भूतरूपं तदाश्रयो 
-घटः तत्समवेतं नीरूपं तत्समवायो नीर्स्वे । एवं स्वसुद्‌भूतखूपं तदाश्रयः कपा 
तरसमवेतो घटः तत्समवायः पृथिवीत्वे । एवं स्वं महच्च तदाश्रयो घटस्तत्समवेतं 
-नीरुरूपं तत्समवायो नीरत्वे । 


उद्‌भूतरूपावच्च्रन्नेति। इदं महस्वावच्छन्ेति च चन्ञःसंयोगे विरोषणम्‌ । 
अर्थात्‌ यत्र चन्लुःसंयो गः, समवायेन वतते तत्रैव महच्वोदुभूतरूपयोरपि समवायेन 
स्थितिरपेचयत इति । तथा च परमाणौ चद्धःसंयोगस्तत्रोद्‌ भूतरूपसर्वेऽपि महस्वा- 
आवात्‌ वायौ महत्वसस्वेऽपि उदभूतरूपाभावान्न परमाण्वादौ पृथिवीत्वादिकिन वा 


1 4 14.१19 (01 शि 0 20.11६ 
परन्तु इसी प्रकार पृरथ्वीके परमणुमे रहने वाजे नील वर्णम नीलत्वं ओर पृथ्वी 
परभाणुमें ए्रथ्वीत्व जातिका चक्चुसे य्दण नदीं होता । क्योकि यहां भी स्वाश्रयसमवेत- 
समवेतत्वसम्बन्धत्ते उद्‌भूतका सम्बन्ध ओर मश््वका सम्बन्ध वतमान हे । समन्वय = 
स्व = उद्भूतरूप, उसका आश्रय = घट, उसमें समवेत = नीलरूप उसका समवाय=नीरत्वमं 
द्ै। इसी प्रकार स्व = उदभूतरूप उसका आश्रय = कपारू, उसमे समवेत = धट उसका 
समवाय = पृथ्वीत्वमे है। इसी प्रकार स्व = महत्व, उसका आश्रय घट, उसमे समवेत 
-नीलरूप उसका समवाय नीलत्वमे है । वह शसं प्रकार विद्यमान है। जते एक ही नीरुत्व 
जाति धटके नीलम ओर परमाणुके नीलम है गौर नीरुत्व जातिक्रा सम्बन्ध घटनील्को 
छेकर है । ओर उद्भूतरूपका सम्बन्ध तो षरनील ओौरं परमाणुनील दोर्नोको लेकर ही हो 
सकता हे । इसी प्रकार पथ्वीत्वर्मे मी घट आदिको लेकर महत्‌ परिमाणका सम्बन्ध 
समञ्चना चाददिए । इसी प्रकार परम्परा सम्ब्रन्धसे वायुम ओर उसके स्पद्चं आदिमे रहने 
वाली सत्ता जातिका मो चाष्चुषप्रत्यक्ष होने लगेगा । 
इसरिए द्र्य समवेत रूप आदिक प्रत्यक्षके प्रति उद्‌भूतरूपावच्ित्न ओर महत्वा- 
वच्दन्न जो चश्चुःसंयुक्त उसमे समवाय सम्बन्धसे रहनेवाङ़ सन्निकर्ष॑को कारण मानते है । 
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व्यसमवेतचाश्चुषप्रव्यक्षे, ताद रचश्चुःसंयुक्तसमवेतसमवायस्य द्रव्य 
समवेतसमवेतचाश्चुषप्रत्यक्चे कारणत्वं वाच्यम्‌ । इत्थं च परमाणु- 
नीलादौ न नीलत्वादिग्रहः, परमाणौ चश्चुःसंयोगस्य महत्वावच्छि- 
न्नत्वाभावात्‌ , पवं वाय्वादौ न सत्तादिचा्चुषं तत्न चश्चुःसंयोगस्य 
रूपावच्छन्नत्वाभावात्‌। 

पचं यज घटस्य मध्याचच्छेदेनालोकसयोगः चश्चुः संयोगस्तु 
वाह्यावच्छेदेन तजर धघटथत्यश्चाभावादालोकसयो गावच्छिनित्वं चश्चुः 
संयोगे विरोषणं देयम्‌ । 

पवं द्रव्यस्पाशेनप्रत्यक्चे त्वक्संयोगः कारणम्‌ । द्रव्य समवैतस्पाद्यै- 
नप्रत्यक्षे त्वकखंयुक्तसमवायः, कारकम्‌ । द्भ्य समवेतसमवेतस्पादै- 
नप्रत्यक्षे त्वक्संयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्‌ । 

अच्रापि महत्वावच्छिननत्वमुद्‌मृतस्पशौवच्छिन्नत्वं च पूववदेव 
बोध्यम्‌ । 

पवं गन्धप्रत्यक्षे घाणसंयुक्तसमवायः गन्धसमवेतस्य घ्राणजन्य- 
वायौ सत्तायाश्वच्चुषं प्रव्यत्तमिति । गन्धस्मवेतस्येति । गन्धत्वादेरिव्य्थः। घ्राणति । 


इसप्रकार द्रव्यमें समवेत जो रूप आदि उन्म समवेत रूपत्व आदिके प्रत्यक्चके प्रति 
उद्भूतरूपावच्द्ित्न, महत्वावच्छनि जो चक्चुःसंयुक्त उमर्मे जो समवेत उसमे समवाय 
सम्बन्धे रहनेवाले सत्निकर्॑को कारण मानना चादिए । इस प्रकार प्रमाणुके नीलमे 
नीलत्व अह नहीं होता । क्याकि परमाणुं चक्चः = संयोग महच्वावच्िन्न नहीं है । इसी 
प्रकार वायु आदि मं भी सत्ता जातिका चाक्चुष प्रत्यक्ष नदीं होता क्योकि वदां पर भी चक्षुः 
संयोग उद्भूतरूपावच्छित्न नदीं हे । अर्धात्‌ चश्चुःसंयुक्त वायु, रूपते अवच्दिन्न ( विशिष्ट 
युक्त ) नहीं है । 

इसी प्रकार जहां घटके भीतरी भागं आलोकका ( प्रका्यका ) संयोग है ओौर धके. 
बाहरी भागसे चक्चः संयोग दे वदां धटके प्रत्यक्ष न होनेपे यद कहना पडेगा कि आलोक, 
संयोगसे अवच्छिन्न ( युक्त ) चक्चुः संयोग घट प्रत्यक्षमें कारण है । 

इसी प्रकार द्रव्यके सपान प्रत्यक्षे त्वक्‌ संयोग कारण है । द्रव्य समवेत स्पार्चनप्रत्यक्ष 
के प्रति त्वक्‌ संयुक्तं समवाय सन्निकषं कारण ह । द्रव्यसमवेतसमवेत स्पादयौन प्रत्यक्षके प्रति 
त्वक्‌ संयुक्त समवेत समवाय सत्निकषं कारण हे । यहां भी उदूभूतरूपावच्छत्न ओर 
महत्वावच्छिन्न रूपी विशेषण पदिलेके समान लगाना चाहिए । 

इसी प्रकार गन्धके प्रत्यक्षके प्रति ध्राण संयुक्त समवाय. ओर गन्धम समवाय सम्बन्धे 
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प्रत्यक्षे जाणसंयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्‌ । 

पवं रसप्रत्यक्षे रसनासंयुक्तसमवायः रससमवेतरासनप्रत्यश्चे 
रसनासंयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्‌ । 

राब्दपरत्यक्चे श्रोजावच्छिन्नसमवायः कारणम्‌ । उाब्दसमवेतश्चा- 
वणप्रत्यक्षे ्रो्ावच्छन्नसमवेतसमवायः कारणम्‌ । 

अचरः सर्वं परत्यक्षं लोकिकं बोध्यम्‌ । वक्ष्यमाणमलोकिकग्रत्यक्चमि- 
न्द्रियखयोगादिकं विनापि. भवति । पवमात्मनःप्रत्यक्षे मनःसंयोगः, 
आत्मसमवेतमानसप्रत्यक्चे मनःसंयुक्तसमवायः, आटमसमवेतसम- 
वेतमानसखप्रत्यक्षे मनःसयुक्तखमवेतसखमवायः कारणम्‌ । अभावध्रत्यक्षे 
समवायप्रत्यक्षे चेन्द्रियसम्बद्धविरोषणता देतुः। वेशोषिकमते तु 
समवायो न प्रत्यक्षः | 


प्राणसंयुक्छो घटादिस्तस्समवेतो गन्धस्तरसमवायो गन्धत्वे इति । 

समवायो न प्रत्यक्ष इति.। घटाकाश्चसंयोगस्य परव्यद्चवारणाय सम्बन्धप्रत्यत्ते 
यावदाश्रयप्रव्यत्तस्य हेतुतेति तेषामभिभ्रायः । नेयायिकास्तु संयोगप्रवयक्ते यावदाश्र- 
यप्रव्यत्तस्य हेतुतेति स्वीकारेणोक्तदोषवारणसम्भवात्‌ समवायस्य प्रव्यत्तव्वमेवाभ्यु 
पगच्छुन्ति। 
रहुनेवाले 8 गन्पत आदिकाः त्राणजन्य भत्वक्षके अति घ्राण-संयक्त-समवेतत-समवाय्‌ कारण हे ।` ॥ आदिका घ्राणजन्य प्रत्यक्षके प्रति घ्रण-संयुक्त-समवेत-समवाय कारण दहे । 

इसी प्रकार रसके प्रत्यक्षके प्रति रसना-संयुक्तसमवाय ओर रसम समवेत का रासन 
मरत्यक्षके ग्रति रसनासंयुक्तसमवेतसमवाय कारण हे । 

दन्दके प्रत्यक्षमें श्रोत्रदेराके आकशे शब्दका समवाय कारण है । शब्दम समवेत 
ब्दत्व आदि जातिके प्रत्यक्षके प्रति भ्रोत्रावच्डिन्नसमवेतसमवाय कारण है। 

यहां सर्वत्र रोकिकप्रत्यक्ष कदा गया है । आगे हम जिते वताने चल रहे है वह्‌ 
अलोक्रिक सन्निकपे (प्रत्यक्ष) हे जो इन्द्रिय संयोग आदिके विना भी होता है। इसी प्रकार 
आत्माके प्रत्यक्षमें मनःसंयोग, आत्मामें समवाय सम्बन्धे रहनेवालेके (ज्ञान, सुख आदिके) 
मानस प्रत्यक्षके प्रति मनः संयुक्तसमवाय सन्निकपषं है । आत्मा समवेत जो उप्तम समवेतके 
मानस प्रत्यक्षके प्रति मनःसंयुक्तसमवेतसमवाय सन्तिकषं कारण दहै। अभाव ओर 
समवायके प्रत्यक्षके प्रति इन्द्रिय सम्बद्धविशेषणता कारण है । वेशोषि्कोके मतम समवायका 
प्रत्यक्ष नदीं होप्ता। तात्पयं यह है कि वेरोषिक षराकाडशसंयोगका प्रत्यक्ष करनेके किए 
(सम्बन्धके प्रत्यक्षं समस्त आश्रयके प्रत्यक्षुको कारण मानते हैँ ।” एक तथा नित्य सम- 
वायसम्बन्धसे सम्बद्ध समस्त वस्तुओंका तीनो कालमे प्रत्यक्ष नदीं होता । इसलिए समवायको 
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अन यद्यपि विदोषणता नानाविधा-तथाहि भूतलादौ घटाभावः 
स्वसंयुक्तविशोषणतया गरद्यते, सङ्कन्यादौ रूपाद्यभावः स्वसंयुक्तसमवे- 
तविदोषणतया, सद्भयात्वादौ रूपायभावः स्वखंयुक्तसमवेतसमवेत- 
विशेषणतया, शब्दाभावः केवलश्रो्ावच्डिन्नविशेषणतया, कादौ 
लत्वा्यभावः शोत्राच्छिन्नसमवेतविदोषणतया, एवं कत्वाययवच्छिन्ना- 
भावे गत्वाभावादिकं भो्राबच्छिन्नविरोषणविदोषणतया, पवं घटाभा- 
वादौ पटाभावः चश्चुःसंयुक्तविरोषणविशेषणतया, एवमन्यदप्यूह्यम्‌ । 


स्वसंयुक्तविदोषणतयेति । विदोषणता च स्वरूपसम्बन्धविदोषः । स्वं चलतु: तत्सं- 
युक्तं . भूत तद्विरोषणता घटाभावे घटाभाववद्‌ भूतमिति ज्ञाने घटाभावस्य 


विशेषणत्वात्‌ ॥,. | 
स्वसंयुक्तसमवेतविशेषणयेति । स्वं च्व: तरसंयुक्तो घटः तत्समबेता सङ्कथा तद्‌ 


विशेषणता रूपाभावे । स्वसंयुक्तसमवेतसमवेतविदोषणतयेति । स्वं चद्धः तस्संयु- 


7. 1 
प्रत्यक्ष नहीं मानते। विन्तु नेयायिक संयोगके प्रत्यक्षमे समस्त आश्रयका प्रत्यक्ष नहीं 
मानते है । उनका मत है कि जव घटम रूपका प्रत्यक्ष होता है तव रूपसमवायका मी 
प्रत्यक्ष होना ही चाहिए । इसलिए ये समवायका प्रत्यक्ष मानते है । 
~ यहां यद्यपि विशेषणता अनेक प्रकारकी दती है जेसे- भूतल आदिमे घट आदिका 
अमाव संयुक्तविशोषणता सत्निकपषसे यरदण होता दै । क्योकि स्वनेत्र, उससे संयुक्त 
भूतर उसकी विशेषणता धटाभावमें “वटामाववद्भूतलम्‌” इस ज्ञानम है । क्योकि घटाभावं 
इस ज्ञानम भिदेषण दहै। विशेषणता एक प्रकारका स्वरूप सम्बन्ध है । संख्या 
मादिमं रूप आदिका अमाव स्वसंयुक्तसमवेतविशेषणता स्निकरष॑से हण होता है । 
कयो कि स्वनेत्र, उसे संयुक्तथट उसमे समवेत=संख्या, उसकी विरोषणता रूपामावमें 
है । संख्यात्व आदिमे रूपाभावका प्रत्यक्ष स्व संयुक्तसमवेतसमवेतविरोषणता सन्निकते 
होता है 1 क्योकि स्वनेत्र, उससे संयुक्त धट उसमे समवेत एकत्व आदि संख्या उसे 
समवेत संख्यात्व उसको विरोषणता रूपाभावमं है । शब्दका अमाव केवर श्रो त्रावच्छिन्न- 
विशेषणता सन्निकषंसे गरहीत होता हे । वयोकि राब्दामाव ओत्रका विशेषण है ८ अर्थात्‌ 
दाब्दाभावें ्ोव्रावच्द्धलयिदेषणता दै । यौर “कः वर्णम खत्वाभावः थोत्रावच्छिन्न समवेत 
विदोषणता सन्निकषं गृहीत होता हे ।` क्योकि श्रोत्रावच्छिन्न ` आकाशम समवेत "क वर्ण 
'लत्वाभावः विश्चेषण दै । इसी प्रकार कत्व आदिते अवच्छिन्न अमाव गत्वाभाव भी 
्रोत्रावच्छिन्नविशेषणविदोषणता सत्निकष्से गृहीत दोता है । क्योकि भरोत्रावच्छिन् 
आकाद्य का कत्वाभाव विद्येषण है ओर उसका पिशेषण गत्वाभाव है। इसी प्रकार धं 
भादि परशभावका च्वन्लुःसयुक्त विशेषणविशोषणता सन्निकष॑से प्रत्यक्ष होता दै । क्योकि 
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-तथापि विरोषणतात्वरूपेणेकेव सा गण्यते । अन्यथा षोढा सन्निकर्षं 
इति प्राचां प्रवादो व्याहन्येतेति । 
यदि(१)स्यादुपलभ्येतेति । अ्राभावप्रत्यक्षे योग्या्ुपलबन्धिः कार- 
-णम्‌ । तथाहि । भूतलादौ घयादिज्ञाने जाते घटाभावादिकःं न ज्ञयते । 
तेनाभावोपलम्भे परतियोग्यु पलम्भामावः कारणम्‌ । त्र योग्यताप्यपे- 
चिता सा च परतियोगिखच्वप्रसञ्जन(२) प्रसञ्जितप्रतियोगिकत्वरूपा । 


-्तोघटस्तत्समवेता एकत्वादिसंस्या तत्समवेतं संख्यात्वादिक तद्विशेषणता रूपाभावे। 
. योग्यानुपरब्धिरिति । योग्या चासौ अनुपरुब्धिरिति विग्रहः। 


नि 
च्चः संयुक्त जो भूतल आदि द्रव्य उसका विदोषण है धटामाव ओौर घटाभावका विशेषण हे 
पटाभाव । इसप्रकार अन्य सम्बरन्धोकी भी कल्पना करनी चादिट । इस प्रकार 
यदपि विेषणता संन्निकषं अनेक प्रकारका है तथापि वहं विरोषणतात्वरूपसे एक ही गिना 
जाता है। यदि अनेकं गिन छिया जाय तो सिकं छ प्रकारका होता है यद प्राचीर्नोका 
कथन अनुचित हो जाय । अतः एक ही माना जाता हे । 

. (मीमांसक टोग अभावका प्रत्यक्ष नदीं मानते किन्तु चार प्रमाणांसे अक्ग अनुप- 
लव्ध नायका एक पाचों प्रमाण मानते है ओर उसी प्रमाणसे अमावका ज्ञान करते ह । 
-किन्तु नैय्यायिक लोग तो अभावके प्रव्यक्षमे अजुपलन्धिको सहकारी मानते हं । अभावका 
्रतयक्ष तो पूर्वोक्त विशेषणता सन्वन्धसे ही मानते है ) यदी वात वतानेके लिए यदि 
-स्यादुपलभ्येतः अंदयकी व्याख्या करते है । यदं अभ।वके प्रत्यक्षे प्रत्यक्षयोग्यकी 
अनुपरब्धि कारण है। जसे भूतल आदि स्थानोँमे घट अदिका ज्ञान हो जानेपर घटाभावका 
ज्ञान नदीं होता । इसक्एि “अभावकी उपरव्िरयामं ( यहणमे ) प्रतियोगीका (धट 
आदिका ) उपलम्म (प्राप्ति = हण) न दोना कारण हेण उसमे योग्यता भी अपेक्षित 
होती है । क्योकि जो भ्व्यक्च योग्य दो उसकी उपरन्ि ( प्रत्यक्ष) न होना अभावके 
-म्रत्यक्षमे कारण है। जौर उस योग्यताका रूप है ्रतियोगिसत्वप्रसज्ञनप्रसज्ञितप्रति- 
यो गिकत्व"। जैसे प्रतियोगी = घटकी सत्ताका प्रसज्ञन = आरोप करना प्रतियोगिसत्व- 
प्रसज्नका अथं हुआ जेसे ध्यदि यदहं षट द्योताः उस आरोपसे प्रसञ्ञित = आरोपित है 
प्रतियोगी जिसका ( तो दिखाई पड़्ताः इस आरोपका विषय धटका उपलम्भ = घटका 

( १) मीमांसकाः अभावो न प्रव्यक्षभितिस्वीक्कव्य अनुपठन्धिप्रमाणजन्यानुपलम्भात्म- 
वम्रभिति विषय एवेति वदन्ति तन्मतं दूषयपि-यदि स्यादिति । 
( २) प्रतियोगिनः घटादेः सत्तायाः प्रजनं आरोपः इति प्रतियोगिसंत्वप्र सजनं 'यय- 

त्र धटः स्याद्‌, इत्याकारकस्तेन प्रसञ्जितः आरोपितः प्रतियोगी (तदि उपलभ्येत इत्यासोपवि- 
-षयौ धयोपलम्भः ( घटप्रत्यक्षं ) तदेव प्रतियोगी यस्य तच्वभित्यथैः । 








१४८ कारिकावली 


तदयेश्च प्रतियोगिनो घटादेः सच्वप्रसक्त्या भरसञ्ित उपलम्भरूपः 
प्रतियोगी यस्य सोऽभावप्रत्यक्षे दतः । तथाहि । यज्ालोकसंयोगादिकः 
वतेते तज “यद्यत्र घटः स्या्तहि उपलभ्येतेःच्यापादयि तं यच््यते । तजन 
घराभावादिप्रत्यक्षं भवति । अन्धकारे तु नापादयित शक्यते । तेन 
घटाभावादेरन्धकारे न चाश्चुषध्त्यक्षम्‌ , स्पाशेनघरत्यक्चं तु भवत्येव, 
आलोकसंयोग विनापि स्पादोनप्रत्यक्चस्यापादयितुं शक्यत्वात्‌ । गुख- 
त्वादिकं यद्योग्यं तद्‌भावस्तु न पत्यक्चस्त्र गुरुत्वादिभव्यक्षस्यापाद्‌- 
यितमशक्यत्वात्‌ । वायो रूपाभावः। पाषाणे सौरभाभावः। गुडे 
तिक्ताभावः । ओते शन्दाभावः । आट्मनि सखखराभावः। पवमादयस्त- 
त दिन्द्रियेगरह्यन्ते तत्तत्परत्यक्षस्यापादयितुं शक्यत्वात्‌ । संखगाोभावप्र- 
त्यक्षे प्रतियोगिनो योग्यता । अन्योन्याभावप्रत्यक्षे स्वधिकरणयोग्य- 


गारुत्वादिकमिति । नन्विदमयुक्तं पिशाचत्वादिजातेरयोग्यस्वेऽपि तदभावस्य 
स्तम्भादौ प्रत्यक्ततवाङ्गीकारादिति चेन्न । गुरुव्वादिकमित्यादिपदस्य तादात्म्येन भरत्य- 
त्तमप्रतिवन्धकजातिभिन्नसामान्याभावपरतयाऽदो षात्‌ । पिराचत्वजातिः स्वप्रव्यक्त 
मति तादार्म्येन न प्रतिबन्धिका पिद्ाचत्वस्य क्रियाजातिर्योग्यव्रत्तिरित्यादिना 
अयोग्यवृृ्तित्वेन अयोग्यत्वस्य पूेमुक्ततया तत्प्रत्यक्तस्यापाद्‌नासम्भवेन तस्य 





प्रत्यक्ष वदी हे प्रतियोगी जिसका वह योग्यता हे ।) इसक्रा अथं यदह कि प्रतियोगी घट 
आदिकी सत्ताके आरोपसे जहां प्रतियोगीका उपलम्भ आरोपित हो वह योग्यता अभाव 
परत्यक्षम कारण हे । जंसे जरा आलोकसंयोग आदि है वदो यदि यद्य धट द्योता तो 
उपरन्ध ता यह कह सकते हे, क्योकि यहाँ धटाम।वका प्रत्यक्च होता है । ओर जहो 
अन्धकार हे वदां “यदि यहाँ घट होता तो दिखाई पडता" इस प्रकार नदीं कह सकते । 
इसलिए अन्धकारमं घटामावका चाक्चषप्रत्यक्ष नहीं होता । स्पाञ्चन प्रत्यक्षतो द्योता द्यी 
हे क्योकि आलोक संयोगके ( प्रकाशके ) विना मी स्पा्न प्रत्यक्ष आ पड़ता है (होता 
है ) । गुरुत्व आदिका जिनमे प्रत्यक्षकी योग्यता नहीं है उनका प्रत्यक्ष दोता दी नदीं है । 
वहाँ युरुत्वके प्रत्यक्षका अआपड़ना ( दोना ) असम्भव दहै। वायुम रूपाभाव, पत्थरमें 
¡ सौरभामाव ( गन्धाभाव ) य॒डमे तिक्तामाव, ओते रोब्दाभाव मौर आत्मामं खखाभाव 
इत्यादि ओौर अन्य अभारवोँका भी उन उन इन्द्रयोते महण होता है। क्योकि उनका 
प्रत्यक्ष आपड़ना ८ होना ) असम्भव दे । तात्पयं यह दै फ जिस गुणका जिस इन्द्रिये 
गहण होता है उसमे रहनेवाली जातिकरा भी उसी ग्रहण दोनेके कारण जिनसे जिनका 
प्रत्यक्ष दोता हो उसी इन्द्ियसे उसके अभावका भी महण कर लेना चादिए । संसगांभावके. 


प्रव्यक्षखण्डम्‌ १४६ 


ता<पेश्चिता । अतः स्तम्भादौो पि्ाचादिभेदोऽपि चष्चुषा गद्यत पएव ॥ 
एवं भत्यक्षं लोकिकालोकिकमेदेन द्विविधम्‌ । तज लोकिकथत्य्षे 
बोढा सन्निकर्षो वर्णितः । अलौकिकसखन्निकषंस्त्विदानीमुच्यते-- 
अलोकिकस्तु व्ापारस्धिविधः परिकोतितः । 


सामान्यरुक्षणो ज्ञानलक्षणो योगजस्तथा ॥ ६३ ॥ 
अलोकिकस्त्विति। व्यापारः सन्निकषः । सामान्यलक्षण इति 
सामान्यं लक्षणं यस्येत्यथेः ।। ६२ ॥ 
अन्न लक्चणपदेन यदि स्वरूपमुच्यते तदा सामान्यस्वरूपा भत्या- 
सत्तिरित्यर्थो लभ्यते। तच्चेन्द्रियखम्बद्धविशोष्यकज्ञानप्रकारीभूतं 
चोध्यम्‌ । तथाहि यच्ेन्द्रियखयुक्तो धूमादिस्तद्धिद्ोष्यक धूम इति ज्ञानं 
यज्जातं तत्र ज्ञाने धूमत्वं प्रकारः । त्र धूमत्वेन सन्निकषेण धूमा 


1८1 ~ ~ __ ~~~ ~ 
प्रत्यन्त प्रतिबन्धकत्वकरपने ब्रीजाभावात्‌ । पि्ाचदिभेदति । पिशाचे स्तम्भभेद्स्य च 
न प्रत्यत्तसवं पिश्ाचरूपस्य भेदाधिकरणस्यायोग्यत्वादिति बोध्यम्‌ । 
अन्र लक्षणपदेनेति । ननु सामान्यं रत्तणं स्वरूपं यस्य स सामान्यरुक्षणो व्यापार 
इति स्वीकारे सामान्यरूपा प्रस्यासत्तिरिति रुभ्यते। सामान्यं चेन्द्रियसम्बद्ध विशेष्य 
कन्तानप्रकारीमभूतं बोध्यम्‌ । तथाच यत्रेन्द्रियसंयुक्तो धूमस्तद्विरोष्यकं जानं धूम इति 


न 9 ~~~ मीं 


72 
प्रस्यक्षके किए प्रतियोगीमे प्रत्यक्ष योग्यता अपेक्षित हे । अन्योन्यामावके प्रव्यक्षमे अधिकरणकी 

योग्यता अपेक्षित है । इसीलिए स्तम्भ आदिमं पिञशाचका भेद ( यह पिशाच नहीं है किन्तु 
स्तम्भ है ) भी चक्वरूपी इन्द्रियसे गृहीत होता ही है ॥ ५९-६२ ॥ 

इस प्रकार प्रत्यक्च लोकिक ओर अलौकरिकके मेदसे दो प्रकारका होता है। उसमें 
लोकिक प्रव्यक्षमे छ प्रकारका सन्निकषं बताया जा चुका । अव अलौकिकं सन्निकषं कह रहे हँ 

अलौकिक व्यापार (सन्निकषे) तीन प्रकारका माना गया है, सामान्यरक्षणा, ज्ञानलक्षणा 
ओर योगज । 

“व्यापारगका अथै सन्निकषे दै । 'सामान्यलक्षणा"का अथं है “सामान्य है लक्षण जिसका । 

यदि यँ लक्ष्ण शब्दका विषय नहीं किन्तु स्वरूप अथं विया जाय तव “सामास्य. 
श्वरूपं जिसका" यह अथं निकलता है । ' ओर सामान्यको %इन्द्रियसम्बन्ध है विशेष्य जिसके 
ठेते ज्ञानमें विद्ञेषणरूप' समञ्चना चाहिए । जैसे ज्य इन्दियसे संयुक्तधूम आदि हे वौ 
उसक्रो विष्य बनानेवाला. शरूमः' इस, प्रकारका ज्ञान हुआ । उस ज्ञानमे. धूमत्व प्रकार 
८ विदयेषण ) हे । वहां “धूमत्व' स्निकषंसे “धूमाः इस प्रकारका सकलधूम विषयक ज्ञा 











१५० कारिकावली. 


इत्येवं रूपं सकलधूमविषयक ज्ञानं जायते । अजन यदीन्द्रियसम्बद्ध- 
मित्येवोच्यते तदा धूलीपरल्ले धूमत्वश्चमानन्तरं सकलधूमविषयकं 
ज्ञान न स्यात्‌ तन्न धूमत्वेन खद इन्द्रियसस्वन्धाभावाद्‌ । मन्मते तुः 
इन्द्रियसम्बद्धं धूलीपरलं तद्धि्ेष्यकं धूम इति ज्ञानम्‌ › तच्च पकारीभ्रूतं 
घ्रुमत्वं प्रत्यासत्तिः । इन्द्रिय सम्बन्धश्च लौकिको ग्राह्यः) इदं च 
बहिरिन्द्रियस्थले। मानसस्थल्े तु ज्ञानधरकारीभूतं सामान्यमाचं 
मत्यासत्तिः ! (१ ) 

परन्तु समानानां भावः सामान्यम्‌ । तच्च कचिच्निव्यं धूमत्वादि,. 


तत्र हाने ्रकारीभूतं धूमत्वं तेन सन्निकषण सकरधूमविषयकं ज्ञानं जायते इति + 
अन्न सामान्यपदेन समानानां भावः सामान्यमिति व्युत्पत्या धमंमात्रं गृह्यते न तु. 
जातिमात्रमर्‌ । एवं च यत्र तद्‌ घटनाशानन्तरं तद्‌ घटवतः स्मरणं जातं तत्र सामान्य- 
लन्तणसन्निक्षेण सर्वेषां तद्घटवतां स्मरणं न स्यात्‌ घटरूपसामान्यस्य तदानी- 
मभावादिति चेन्न; सामान्यं रक्षण विषयो यस्य स सामान्यल्क्षण इति स्वीकारेण 
सामान्यक्ञानस्वरूपमप्रत्याखत्तेखांमेन घटरूपसामान्यस्याभावेपि तञ्ज्ानरूपप्रत्यासत्ते- 
सच्वेनादोषादिति सङ्न्तेपः। 





उत्पन्न होता हे । यहाँ पर यदि “इन्दियसम्बदध है विद्ोष जिस ज्ञानम उसमें विद्दोषणरूपः 
इतना साम।न्यका अथे न मानकर केवर “इन्दरियसम्बद्ध जो सामान्यः इतन। ही कहं तो 
भूलीपटनमे धूमभ्रम : दोनेके वाद सकल धूमविषयक ज्ञान नदीं होगा । ्योकि वहः 
धूमके साथ इन्दरियका सम्बन्ध नहीं है। हमारे मतम तो “न्द्रिथसे सम्बद्ध धूलीपटलः 
उत्तमं विशेष्य शरूमः इस प्रकारका ज्ञान शौर उसमे विदोषण भूमत्व॒सन्निकषं है" यर्दा 
इन्द्ियसम्बन्ध लौकिक सन्निकष॑से ठेना चाहिए । जहां प्रथम ज्ञान वदिरिन्दरियसे जन्य ह्यः 
ओर वादमं सामान्यलक्षणजन्थ अलौकिक प्रत्यक्ष दोता दो उस स्थलमे यह प्रत्यासक्ति 
समञ्चना चादिए । किन्तु जहो प्रथम ज्ञान मानस (अनुमान या चब्द ) हुआ है उस, 
स्थल्में तो ज्ञानम प्रकार ( विडोषण ) हज सामान्य ही प्रत्यासत्ति है । ( इस प्रकार शब्द 
आदिके द्वारा किसी पिच्चाच आदिकी उपस्थिति हदोनेपर समस्त पिद्यार्चोके विषयमे 
मानस-तरोध वन जाता हे ।) 

परन्तु समान पदार्थीके माव्को ( साधारण मेको ) सामान्य कते है । जातिमा्रशोः 
नदीं । बह कीं नित्य धूमत्व आदि जाति हँ । ओर कहीं अनित्य घट आदि भी सामान्यरूप, 


(१) अतः शब्दादिना यत्‌ िंश्चित्‌ पिद्याचाचुपस्थितौ मानससकलगिशाचादिबो 
उपपद्यते इति कचिदधिकः पाठः । 


प्रत्यक्षखण्डम्‌ १५१ 


कचिच्यानित्यं घटादि । य्रैको घटः संयोगेन भूतले, समवायेन कपाले 
ज्ञातस्तद्नन्तरं सर्वेषामेव तद्धटवतां भतलादीनां कपालादीनां वा 
ज्ञानं भवति । तञेदं बोध्यम्‌ । परन्तु सामान्यं येन सम्बन्धेन ज्ञायते 
तेन सम्बन्धेनाधिकरणानां प्रत्यासत्तिः । किन्तु यन्न तद्धटनादान्तर 
तद्धटवतः स्मरणं जातं तच्च सामान्यलक्षणया सवां तद्धटबतां भान 
न स्यात्‌ सामान्यस्य तदानीमभावात्‌ । किश्चेन्द्रियसम्बद्धविशोभ्यक 
घट इति ज्ञानं यज् जातं तच परदिने इन्द्रियसम्बन्ध विनापि तादश 
ज्ञानध्रकारीभृतसामान्यस्य सच्वात्ताददान्ञानं कुतो न जायते, तस्मा- 
त्सामन्यविषयक ज्ञान परत्यासत्तिनं तु सामान्यमिव्याद- 


आसत्तिराश्रयाणां तु सामान्यज्ञानमिष्यते । 
आसत्तिः प्रत्यासत्तिरित्यथः। तथा च सामान्यलक्षण शत्यत्र 


ननु यदि सामान्यरुक्तणाप्रव्यासत्तिक्तानरूपा न्ञानरुत्तणापि ज्ञानरूपा तद्‌ 


हो जाता है । जहाँ एक ही घट संयोगसम्बन्धसे भूतले ओर समवायसम्बन्धसे कपालमें 
जाना गया तथा उसके वाद संयोगसम्बन्धसे उस धटवाङे समस्त भूतख्का अथवा समवाय 
सम्बन्धसे कपार आदिका अलोकिक ज्ञान होता है । वहाँ यह जानना चाहिए कि भनित्य 
वस्तु भी सामान्य प्रत्यासन्ति हो सकती हे । 

परन्तु सामान्य जिस सम्बन्धसे नाना जाता हे उसी सम्बन्धत्ते अधिकरर्णोका प्रस्यासत्ति 
( सन्निकषं ) होता हे । किन्तु जहोँ उस घटके नाके बाद उस घटके अधिकरण भूतल या 
कपालका स्मरण हआ वहाँ सामान्य जक्षणाके दवारा समस्त घटके आश्र्योका ज्ञान नहीं 
होगा कयोक्रि धटरूपी सामान्य उस समय वदां नदीं हे। दूसरी वात यह कि जहां 
इन्द्ियसम्बन्ध है विशेष्य जिसका रेसा जो ( घटत्वप्रकारक ) घट बिशेष्यक ज्ञान हुमा 
वँ दूसरे दिन इन्द्रियसम्बन्धके विना भी इन्द्रियसम्बद्ध विञेष्यक श्लान प्रकारीभूत 
घटत्वरूप सामान्यके धरमें रहनेके कारण घटत्वप्रकारकं षरविदष्यक अलौकिक प्रत्यक्ष 
नदीं दोता। इसलिए सामान्यस्वरूप प्रत्यासत्ति को नहीं किन्तु सामान्य विषयक 
ज्ञानको प्रत्यासत्ति ( सन्निकषं ) मानते हें । 


सामान्यज्ञान ही आश्र्योकी ( सामान्यधरम॑से युक्त समस्त अधिकर्णोकी ) प्रत्यासत्ति 
( सन्निकषं ) माना जाता है । 

“आसत्तिः शब्दका अथं है प्रत्यासत्ति । इस प्रकार (सामान्य रक्षणः यद्य पर लक्षण 
शब्दका “विषय अथं ह । इसलिए सामान्य विषयक ज्ञान ही प्रत्यासत्ति ( सन्निकषं ) हैं 
यह अथं होता दहै, . 
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लक्षणश्ब्दस्य विषयोऽथंः । तेन सामान्यविषयकं ज्ञानं प्यासत्तिरि- 
त्यथो लभ्यते । 
नयु चक्षुःसंयोगादिक विनापि सामान्यज्ञानं यच् वतैते त्र सकल- 
घटादीनां चाक्षादिपरत्य्चं स्यादत आद- 
तदिन्द्रियजतद्रमबोधसामग्रयपेक्ष्यते ॥ ६४ ॥ 
तदिति । सस्याथेः-यदा वदहिरिन्द्रयेण सामान्यलक्षणया ज्ञानं 
जननीयं तदाः यत्किचिद्धमभिणि तत्सामान्यस्य तदिन्द्रियजन्यज्ञानस्य 
सामग्री अपेक्षिता । सा च सामग्री चश्चुःसंयोगालोकसंयोगादिकम्‌ । 


तेनान्धकारादौ चश्चुरादिना तादृशज्ञानं जायते ।॥ ६४ ॥ 
नयु ज्ञानलक्षणा पत्यासत्तियदि ज्ञानरूपा सामान्यलक्षणापि ज्ञान- 


रूपा तदा तयोभदो न स्यादत आद- 
न्द 
विषयी यस्य तस्येव व्यापारो ज्ञानलक्षणः। 


सामान्यलक्चणा प्रत्यासत्तिं तदाश्रयस्य ज्ञानं जनयति । ज्ञान- 
लक्षणा प्रत्यासत्तिस्तु यद्विषयक ज्ञानं तस्येव प्रत्यासत्तिरिति । 


तयोभंदो न स्यादिति वेन्न; सामान्यर्तणाप्रव्यासत्ति्दिं सामान्याश्रयस्य ्तान- 


जनयति ज्ञानलक्षणा तु यद्धिषयकं ञानं तस्येव प्रत्यासत्तिरिति तयोभंदात्‌ । 


मव प्रदन वह उठता हे कि यदि चश्चुःसंयोगके विना जहां अनुमान आदिते सामान्य 
शान होता ह वां समस्त घर्टोका चाष्चुष आदिः प्रत्यक्ष होना चादिए। इसलिए कदा 
गया हे कि- 

उस इन्द्रिये जन्य उस धमेके अलौकिक प्रत्यक्षे प्रति उस इन्द्रिये जन्य उस धर्मकी 
लोकरिक प्रत्यक्षकी सामग्री अपेक्षित हे ८( प्रयोजक दै )। इसका अर्थ यह ह पि जव बाद्य 
इन्द्रियसे सामान्यलक्षणके द्वारा ज्ञान उत्पन्न करना हो तत्र जिस त्निसी धमीं (घट) मेँ 
उस सामान्यके ( घटत्वके ) उस इन्द्रियसे जन्य ज्ञानकी समस्त सामयी अपेक्षित हे । ओर 
वह सामग्री चक्चुःसंयोग आलोकसंयोग आदि हे । इसलिए अन्धकार दिम चश्च आद्वित 
वेसा ज्ञान ( अलौकिंसन्निकषजन्य ) सव धटाका चा्चुष ज्ञान उत्पन्न नहा होत। | ६४ ॥ “ 
जव ज्ञानखक्षणा प्रत्यासत्ति ज्ञानरूप हं ओर सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति भी ज्ञानरूप हे 

तब तो प्रत्यासत्तिका दौ भेद होना ही नदीं चाहिए । इसलिए कहते है किः--- 
जिसका ज्ञान विषयी होता है उसीका व्यापार (सन्निकपषं ) ज्ञानलक्षण ¦ कहा जाता है । 
सामान्यलक्षण प्रत्यासत्ति सामान्यके .जाश्र्योक्रा ज्ञान `केरात्ती हे । ' परन्तु ज्ञानलक्षगः 
सन्निकषं तो जिसका अरोक ज्ञान हआ उसीकी प्रत्यासत्ति है । | 


#। 
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अजायमर्थः । प्रत्यक्षे सन्निकषं चिना भानं न सम्भवति । तथा च 
सामान्यलक्षणां विना धूमत्वेन सकलधूमानां बह्ित्वेन सकलवहीनां 
च भानं कथं भवेत्तद्थं सामान्यलक्षणा स्वीक्रियते । 

न च सखकलवद्धिधूमभानाभावे का क्षतिरिति वाच्यं, भत्यक्षधूमे- 
चहिखम्बन्धस्य गरहीतत्वादन्यधूमस्य चाचुपस्थितत्वाद्धूमो वह्िन्याप्यो 
न वेति संशया्पपत्तः। मन्मते तु सामान्यलक्षणया सकलघरूमोप- 
स्थितौ कालान्तरीयदेशान्तरीयधूमे वहिव्याप्यत्वसन्देहः सम्भवति । 

न च सामान्यलश्चण स्वीकारे प्रमेयत्वेन सकलप्रमेयज्ञाने जाते 
सार्वक््यापत्तिरिति वाच्यं, प्रमेयत्वेन सकलप्रमेयज्ञाने जातेऽपि 
विद्िष्यसकलपदार्थानामन्ञातत्वेन सावंक््याभावात्‌ । 





ननु सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिः किमर्थमङ्गीक्रियत इति चेच्छयताम्‌ यदि 
सामान्यलक्षणा अत्यासत्तिन स्यात्‌ तदा प्रव्यक्तधूमे वदह्धिसम्बन्धस्य ` गृहीतत्वात्‌ 
धूमान्तरस्य चायुपस्थितत्वात्‌ धूमो वद्धिन्याप्यो न वेति संदेहो न स्यात्‌ । मम उ 
सांमान्यरक्तणया धूमव्वेन सकर्घूमानां वद्धिस्वेन सकर्वह्धिनां च क्ताने जाते 
कारान्तरीयदेश्चान्तरीयधूमे वदह्धिन्याप्यत्वसदेहः सम्भवतीति । 


: इसमे तात्पर्यार्थं यद है कि सन्निकर्पके विना किसी पदाधकरा प्रत्यक्षात्मक बोध नहींहो 
सकता । इसङ्िणि सामान्यलक्षणाके निना माने भूमत्वरूपसे सकल धूमका ओर अग्नित्व 
-रूपसे सकर अध्चिका मान ( म्रतीति ) कंसे होगो ! इसलिर सामान्य लक्षणा नामका 
अड किक सन्निकषं स्वीकार किया गया । | 


यदि यह कदा जाय किं सकर धूम ओर सकर अके ज्ञान न दोनेसे क्या हानि हे 
तवं उसके उत्तरम यही कहना है कि-अनुमानमें व्यापि ज्ञान कारण हे व्याप्ति ज्ञान के 
छिए सकल वहि ओर धूमकी उपस्थिति भावद्यक है नदीं तो प्रत्यक्ष धूमसे अभ्िके सम्बन्ध 
गृहीत हो चुकनेके वाद दूसरे धूम जिन्द नदीं देखा गया है उनकी ` उपस्थिति होगी नदीं । 
तवं श्धूम विका व्याप्यं हे यां नर्हीः यह संदाय ` मी उत्पन्न नदीं दोगा । हमारे मतमे तो 
सामान्य लक्षणाके द्वारा धूमत्व रूपसे सकर धूमकी उपस्थिति होती दै ओर कालान्तरके 
धूम ओर देशान्तर के धूममें वहिव्याप्यत्व सन्देह दो सकता है । 
` सामान्यलक्षणा `मान लेनेपर प्रमत्वरूपसे सकल प्रमैयके ज्ञान दहो जानेपर प्रत्येकं 
व्यक्ति सवज्ञ दो जायगा कहना टीकं नहीं । कयो कि ब्रमेयत्वरूपतस्े सकलप्रमेयका ज्ञान 
दयो नेपर भी विदोषरूपसे सकल पदार्थोका ज्ञान न द्योनेके कारणं सवज्ञ कोई नदीं हो सकेगा । 
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पव ज्ञानलक्षणाया अस्वीकारे सुरभि चन्दनमिति ज्ञाने सौरभस्य 
मानं कथं स्यात्‌ । यद्यपि सामान्यलक्षणयापि सौरभभानं सम्भवति 
तथापि सौरभत्वस्य भानं ज्ञानलक्षणया । पवं यत्न धृमस्वेन धृलीपरलं 
ज्ञात तच्च घ्रूलीपरलस्यावुग्यवसाये भानं ज्ञानलक्षणया । 


योगजो दिविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्ञानभेदतः ॥ ६५ ॥ 
 " योगज इति । योगाभ्यासजनितो धमेविरोषः शरतिस्रतिपुराणादि- 
प्रतिपाद्य इत्यथः। युक्तयुञ्ञानभेदत इति । युक्तयुञ्ञानरूपयोगिदेविध्या- 
द्धमंस्य दविध्यमिति भावः ॥ ६५ ॥ 


नु ज्ञानलन्तणा प्रव्यासत्तेः किं प्रयोजनमिति चेदुच्यते ज्ञानलक्षणाया स्वीकारे 
सुरभि चन्दनमिति ज्ञाने सौरभस्य भानं न स्यात्‌ , च्लषश्चन्दनेन सन्निकषस्य 
ससेपि सौरमेण सन्निकर्षाभावात्‌ । न च चज्चषश्चन्दनेन संयो गसन्निकषंसच्वे सोर- 
भेणापि स्वसंयुक्तसमवायस्सन्निकषाऽस्त्येवेति कथमेतदिति वाच्यम्‌ योग्य चुः 
सन्निकर्षाभावेन सौरभस्य चान्ञुषं न स्यादिव्या्यात्‌ । 

यद्यपि सौरभस्य भानं सामान्यक्तणयापि सम्भवति तथापि सौरभत्वस्य भानं 
्ानटन्तणयेव । एवं च सौर भारे चद्धषोऽरोकिकस्सन्निकर्षः चन्द्नांरो च खौ किकः 


इसी प्रकार यदि ज्ञानलक्षणा सक्निकषे न मानतो सुरभि चन्दनम्‌ इस ज्ञानमें 
सुगन्धका बोध कैसे होगा ? क्योकि नेत्रसे ओर चन्दनसे सम्बन्ध हे किन्तु सोरमसे कोडं । 
सन्निकषे नहीं दै । यद्यपि सौरभका मान ( प्रतीति ) सामान्यलक्षणासे दयो सकती है तथापि 
सौरमत्वका बोध तो ज्ञानलक्षणा प्रस्यासत्तिसे ही हो सकती है । इस प्रकार सोरम अदाम 
नेत्रका अलोकिकसन्निकपं ओर चन्दनांश्मे लौकिक सभिकषं ह । ज्ञानलक्षणा सन्निकषं है- 
स्वसयुक्तमनःसयुक्तात्मसमवेतज्ञानविषयतारूपः स्व = च्च, उसत्ते संयुक्त = मन, उससे 
संयुक्त = आत्म।› उस्म समवेत = सौरमङ्ञान उसकी भिषयता सौरभे । इसी प्रकार जहो 
घीपटलका ज्ञान हो गया वहाँ धूलीपरल्का अनुन्यवसायमें ( मानसज्ञानमें ) ज्ञानलक्षणासेः 
मान होता है। यह हआ मका उदाहरण । किन्तु यथार्थं ज्ञानम मी जहाँ घट का मानसः 
त्यक्ष दै वहो लोकिकसन्निकर्षोकि न रहनेसे अलौकिक शानलक्षणा सन्निकर्षे ही भान 
मानना पड़ता हे अतः क्चानलक्षणा अवद्य मानना चाहिए । 
योगज सन्निकप दो प्रकारका होता है एक शुक्त ओौर दूसरा युजान । योगजका अर्थ 
हे कि-योगाभ्यासपे उतयन्न वह धमं हे जो ति, स्धरति ओौर पुराण आदि अन्धोमिं प्रतिपादित 
हे । युक्त युजञानका यह अथं हे कि युक्त गौर धुज्ञानरूपते योगि्योके दो भेद होनेसे 
योगज धमं भी दो प्रकारका होता है ॥ ६५ ॥ 








भ्रत्यक्षखण्डम्‌ . १५४ 


युक्तस्य स्वेदा भानं चिन्तासहकृतोऽपरः । 
युक्तस्य तावद्योगजधमंखहायेन मनसा आकारपरमाण्वादि- 
निखिल पद्‌ा्थंगोचरं ज्ञानं सर्वदेव भवितुमदेति। द्वितीयस्य चिन्ताविशे 
षोऽपि सहकारीति । 
इति श्रीविश्वनाथपन्चाननमभद्यचायविरचितायां सिद्धान्तसुक्तावल्यां प्रत्यक्षखण्डम्‌ । 


नर > >~ 





सन्निकपं इति बोभ्यम्‌। ज्ञानलक्तणासन्निकषंश्च स्वसंयुक्तमनः संयुक्ताःमसमवेतक्तान- 
विषयस्वखूपः। स्वं चज्ञः तत्संयुक्तं मनः तर्सयुक्तं आत्मा तत्समवेतं सौरभक्ानं तद्वि 
षयं सोरभ इति तत्वम्‌ । 
रामेश्वरतनूजन्मसूयं नारायणोदिते । सुक्तावलिमयूखेऽस्मिन्‌ प्रत्यकं पूण॑तामगात्‌ ॥ 
इति न्यायग्याकरणाचायंसूयं नारायणश्युकररचिते सुक्तावलीमयूखे 
प्रव्यत्तखण्डं सम्पृणंम्‌ ! 


=-= 


युक्त योगीको सव. पदार्थाका ,सदा भान होता रहता है ओर चुज्ञानको चिन्ताकीः 
( ध्यानकी ) सदहायतासे सव पदाथौका साक्षात्कार दयता हे । 
जो योगी युक्त है उत्ते तो योगज धमकी सहायतासे युक्त मनके द्वारा आकारसे परमाणु- 
पर्यन्त सभस्त पदार्थाका गोचर ( ज्ञान ) सदा दी होता रहता है 1 गौरः दूसरे युज्ञानको तोः 
समस्त पदार्थाको जाननेके ल्यि चिन्ता विदेष मी सहायक दोतौ हे ॥ ६५३ ॥ 
न्याय-व्याकरण-सादहित्याचायं श्रीरामगोबिन्दञ्युक्लकी रची हु सुक्तावलीप्रकाश” 
नामकी भाषारीका में प्रत्यक्षखण्ड समाप्त । 


- "ऊच 








प्रकाराकतुः परिचयः 


जयन्ति ते ब्रह्मसुखात्‌ प्रसूतास्तपोपवासाभिषवेश्च पूताः । 
तपोधना ब्रह्मविदः प्रभूता ये रामराज्ये सुखिनो वसन्ति ॥ १ ॥ 
सा पुण्यभूर्मिबहुपूज नीया सम्माननीया बहमाननीया । 
यत्रावसन्‌ वेदविदां वरिष्ठाः गर्गान्ववायाणंवरत्नभूताः ॥ २॥ 
तत्राधिगोरक्तपुरं पवित्रग्रामेऽग्रजाहादिनि मामखोरे । 

वभूव शुक्छो दरिवंशनामा जात्याक्रियाभिर्वरबोधकीर्त्या ॥ २॥ 
तटं सरय्वाः प्रविलङ्घ्य, धीरस्समागतेष्टेकनरायराञ्ये । 
तत्रागतेः पण्डितवादिमुख्येश्शाखा्थचर्या विजयं समाप ॥ ४ ॥ 
भूपेन तुष्टेन समच्तोऽभूद्‌ भूम्यादिभिष्टेकनरायनाम्ना । 
उवास सद्वेश्म विधाय तच्र विद्वद्‌ व्रतो वाक्पतिनिर्विंशेषम्‌ ॥ ५ ॥ 
| विद्खुधवारणवारणकेश्चरी विविधल्ञाखविचारपरायणः । 

सङ्कलपद्ुरे _ महितस्ततो हरिदरोऽजनि देवगुरुयंथा ॥ ६ ॥ 
तस्यव वंशोऽखिरुलोकमान्ये वभूव पिशवेश्रदत्तश्युक्लः । 
सत्त्त्रविद्याप्रवणेकमान्यो वादेषु योऽभूच्च शतावधानः ॥ ७॥ 
जातस्ततो रोकसमचिततां चिशश्रीयुक्तर मेश्वरद त्शुक्लः । 
यश्चातमनीनां कमख्न्धविद्यां भेजे तया कीतिमथाद्वितीयाम्‌ ॥ ८ ॥ 
-दीप्यद्धीनवचेदरामरूविधे ज्ाख्ाथंचिन्तापरः 

श्री चिन्तामणिमन्त्रचिन्तनफरत्‌ सारस्वतोधन्महाः। 

राज्ञो यो “वडकादिपण्डितः इति ख्यातोऽच॑नामाप्तवान्‌ । 

ई श्रीम द्राजमारवंशतिलकाद्‌  रुद्रप्रतापादिह ॥९॥ 
तस्यव राज्ये दियराभिधाने आमेऽग्रजालङ्क्रेत आठ्डीहे । 
अभ्यापयश्छृन्रगणानुवास वसखान्नदानेः परितोषमाप्तान्‌ ॥ १० ॥ 
ततोऽभवत्‌ पण्डितमण्डलीकशो विपत्तमन्देहविमर्द॑सूरयः। 

-यो सूयेनारायणलबग्धसंनञो यथाथंनामाप्रसरत्सुधामा ॥ ११ ॥ 

पदे प्रमाणेऽखिलवाक्यतन्तर विपक्धीरुडधमहायजश्ःसु । 

वाराणसेयेषु समागतेषु जयेच्छयाः . पण्डितमण्डटेषु ॥ १२ ॥ 

जिता वय शक्कमहोदयेन महाहंचिन्तामणिचिन्तकेन । 

वाग्देवताप्रप्तवरेण शश्वत्‌ प्रवाद्‌ एष प्रससार भूयान्‌ ॥ १३ ॥ 

ततोऽभवच्छाखश्टेतां वरेण्याच्छरी रामगोविन्द इति प्रसिद्धः । 

सच्छाखविन्तामणिचिन्तनोत्कः सस्प्ातिभं.ज्योतिरिव।वतीर्णः ॥ १४ ॥ 
कृतस्तेन ग्रकाद्योऽयं सुक्तावल्याः प्रकाडाकः। 
मत्यत्तखण्डपयन्तं तेन तुष्यतु शङ्करः ॥ 


~<= 
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